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नामवर शहर की गलियों में 
0 डॉ. राजकुमार 


बरसों पहले का दृश्य उसकी आंखों के आगे अचानक नहीं आ गया था। न ही उसने 
इसे किसी प्रकार से रोकने की कोशिश की थी बल्कि बह जान-बूझकर उन दृश्यों को जेहन 
में लाकर अतीत का विश्लेषण करना चाहता था। चाहता था कि देखें वे दिन कितने सुहाने 
थे और कितने वफादार पल थे वे। 


जब पहली बार उससे मिला था तो शहर में नया-नया आया था वह। न शहर के गली- 
कूचों से वाकिफ़ था, न लोगों की बोलचाल और व्यवहार बुद्धि का। ऐसी स्थिति में उसे 
किसी-न-किसी का साथ चाहिए था और उस जरूरत की पूर्ति के रूप में वह मिला था। 
न केवल वही मिला था, उसने एक-दो महीनों में उसे अपने सभी जानकारों से मिला दिया 
था, एक विशेष समारोह का आयोजन करके। और इस पहले आयोजन में उन सब के बीच 
बिठा कर उसे अपनी मित्र-मण्डली का सदस्य बनवा लिया था। उसी कारण अजनबी होते 
हुए भी वे सभी लोग उसे मित्र लगने लगे थे, उनके व्यवहार में अपनापन लगने लगा था। 
पर कुछ ही दिनों बाद लगने लगा कि इस मित्र मण्डली को भी कोई ऐसा सदस्य चाहिए 
जो लिखता-पढ़ता भी हो और दो-तीन घण्टे उन सबकी गपशप में शामिल भी हो सके। 


उसे यह भी पता चला था कि उस मित्र-मण्डली ने 'परिधि' नामक एक साहित्यिक 
संस्था बना रखी है, बड़े शहरों के लेखकों-कवियों की तरह वे कॉफी-हाउसों या पार्को में 
महीने-छ: महीने में मिलने को बजाए इस संख्था में रोजाना मिलते हैं और अपना लिखा- 
पढ़ा सुनाते हैं, इसे वे साहित्यिक गोष्ठी कहते हैं| इसकी पूरी कार्यवाही लिखी जाती है ताकि 
आने वाले समय में शहर की साहित्यिक गतिविधियों का इतिहास खंगाला जा सके । “जाति 


'की तरह शहर का इतिहास भी ज़रूरी होता है'', ऐसा अक्सर वह कहा करता था। 


उस दिन पिछली गोष्ठी की कार्यवाही पढ़ी गई थी कि किस कवि ने क्या पढ़ा, कैसा 
पढ़ा परन्तु प्रतिक्रिया के रूप में मात्र वाह-वाह ही लिखी गई थी और यह वाह-बाह भी गिने- 
चुने एक-दो लोगों को ही लिखी गई थी, बाकी सभी के लिखे-पढ़े में संशोधन की गुंजाइश 
कही गयी थी। फिर पता चला कि वाह-वाह इन्हीं नामवरों की होती थी, बाकी सभी के लिखे- 
पढ़े का संशोधन होता था या चुपचाप सुन लिया जाता था। कभी किसी ने कुछ अच्छा कह 
दिया या किसी के कहे की प्रशंसा कर दी तो वे दो-तीन नामवर लोग मुस्कुरा कर रह जाते 
थे या कनखियों से परस्पर एक-दूसरे को देख-भर लेते थे। फिर वे महीना-भर उस गोष्ठी-स्थल 
पर एकसाथ एकत्रित नहीं होते थे। कभी एक आता तो कभी दूसरा और फिर कभी तीसरा। 


और जब अचानक नमुदार होते तो कुछ-न-कुछ नया लिखा लेकर आते और उसे पूरे 
ताम-झाम के साथ पढ़कर सुनाने का आयोजन करते। उस आयोजन के फोटो खींचे जाते, 
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अखबारों में रिपोर्ट छपतीं और उन्हीं के नाम उन रिपोर्टो में होते, उन्हीं के फोटो होते, यहां 
तक कि यदि कोई नया चेहरा उभरता तो उसे दबा दिया जाता और यदि कहीं आड़े-तिरछे 
बैठ कर बह फोटो खिंचवा लेने में कामयाब हो जाता तो फोटो के ऊपर फोटो चिपका दिया 
' जाता या ब्लेड चला दिया जाता, कम-से-कम अखबार में उसका फोटो न आ पाता। 


रिपोर्ट वे खुद ही लिख कर भेजते थे, शहर में एक-दो अखबार ही थे, उनके पास फ्री- 
लांसर फोटोग्राफर और रिपोर्टर भी अधिक नहीं थे, आयोजनों की जैसी रिपोर्ट आती थीं अखबार 
छाप देते थे, जिनमें नये पनप रहे कति-साहित्यकार या जिनमें पनपने की संभावना होती थी, 
वे पीछे छूट जाते थे। हर एक-दूसरे-तीसरे महीने होने वाले आयोजन में लगभग ऐसा ही होता 
था, अख़बारों में उन्हीं के नाम छपते थे शेष दस-पंद्रह लोग नामहीन श्रोता बन कर रह जाते 
थे। बेशक ये ' श्रोता' इन नामवर लेखकों से बेहतर ही लिख रहे हों, वे “परिथि' के कार्यकर्ता 
ही बने रहते या अपने लेखन का संशोधन ही करवाते रहते। 


उसे कभी यह समझ नहीं आया कि लेखन किसी बाहरी प्रेरणा से हो सकता था या 
लिखे हुए का संशोधन किसी अन्य से कराया जा सकता था। वह तो आज तक आत्म-प्रेरणा 
से ही लिखता रहा था और मौका मिलते ही दो-चार साधारण लोगों को सुना कर अड्चन 
के अनुसार संशोधन भी आत्म-प्रेरणा के आधार पर ही करता रहा था। कभी लेखन-कमी एक- 
साथ मिलकर इस प्रकार की गोष्ठियों में बैठें हों और इस तरह के आयोजनों की रिपोर्टे और 
फोटोग्राफ छपे हों ऐसे अनुभव से वह दो-चार नहीं हुआ था। 


शुरू-शुरू में उसे भी इस प्रकार के आयोजन में बैठना अच्छा लगा था। उन सभी 
नामवर लोगों को सुनना अच्छा लगा था। उसे यह भी अच्छा लगा था कि समूचे शहर के 
नामबर लोगों ने अपनी-अपनी स्थलियां निश्चित की हुई हैं। इन सभी का मकसद है शहर 
में सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में कवि-गोष्ठियों का आयोजन करना और मिल बैठकर 
कवि-लेखक के रूप में अपनी पहचान बना कर अखबारों में छा जाना, सरकारी संस्थानों के 
कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और पारिश्रमिक देने वाले संस्थानों से जाकर जुड़ जाना, यदि रास्ता 
न मिले तो धकिया देना। 


कला को कमाई का जरिया बना लेने और उसी की जोड़-तोड़ में लगे रहने की इस 
वृत्ति ने शहर के नामबर लोगों में एक अजीब-सी कशमकश पैदा कर रखी थी। वे सभी बड़े 
सरकारी आयोजनों में मिलते थे और अपनी-अपनी कला के जोहर दिखाते थे बल्कि अपने 
प्रशंसक भी साथ ले आते थे जो उन्हीं के मंच पर आने का इंतज़ार करते रहते। 


श्रोता के संस्कारों का शोधन करने के बारे में इन नामबरों ने कभी कुछ नहीं सोचा, 
उन्हीं दिनों उसे अनुभव हुआ था कि ये सभी नामवर छिप-छिप कर कलि प्रिया पढ़ने वाले 
हैं, रसिक प्रिया से इनको कुछ लेना-देना नहीं । शायद इसी कारण शहर में हो रहे आयोजनों 
में रसिक कम होते और श्रोताओं को ये निमन्त्रण देकर स्वयं इक्ट्ठा कर लेते। उसे यह 
अनुभव होते-होते अधिक समय नहीं लगा था, चार-छः महीनों में ही यह सब कुछ हो 
गया था और इसी समय में उसका अखाड़ा निश्चित हो गया था, शहर के नामवरों के बीच 
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वह 'परिधि' अखाड़े का 'सरोता' बन गया था। उसे इसी अखाड़े के नाम से पहचाना जाने 
लगा था। 


जब एक विशेष ठप्पा लग जाता है तो आदमी की पहचान तो बनती है पर यह पहचान 
जड़-सी होकर रह जाती है, उसके विकास को पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं होता, लोगों 
की निगाह में उसका विकास रुक कर रह जाता है, यह अनुभव उसे उन्हीं दिनों हो गया था 
जब उसे उसके नाम से नहीं “परिधि वाला' कह कर पहचाना जाने लगा था। एक अच्छा- 
भला संवेदनशील व्यक्ति मात्र उसका या इसका 'बंदा' बनकर रह गया था और वह खुद को 
कभी बंदा, कभी बंदी और कभी बांदी महसूस करने लगा था। 


“परिधि' का बंदा बनकर ही रह जाता तो शायद अधिक मुसीबत न होती परन्तु "परिधि? 
में उठते-बैठते रोजा-रोजा उसके दफ्तर की चहरें, गावतकिये सीधियाते और नामवर दोस्तों की 
ऊल-जलूल पर वाह-वाह करते किसी भी परिधि वाले के मन में कविता लिखना सीखने का 
लालच जाग सकता है और जब लालच जग जाए तो सिखाने वाले नामवर तो उसे बंदा बनाने 
की ताक में रहते ही हैं। और जब वे दीक्षा देते हैं तो यह भी समझा देते हैं कि किसी और 
को गुरु धारण करोगे तो सात नरकों में पड़ोगे। 


और वह जान गया था कि ऐसा दीक्षित शिष्य उसी घेरे में घूमता रहे, उसी नरक में 
पड़ा रहे तो बचा रह सकता है, नहीं तो उसका जीना मुहाल हो जाता है। बल्कि एक दिन 
किसी अन्य नामवर ने उससे कान में ऐसा ही कुछ कह भी दिया था 'अब वहीं रहो, नहीं 
तो शहर में जीना मुश्किल हो जाएगा' जब उसने यही कहा किसी और को सुनाया तो उसने 
भी कहा "वह ठीक ही कहता है, अब जिस अखाड़े में हो, वहीं रहो, नहीं तो वे इज्जत मिट्टी | 
में मिला देंगे।' 

उसे लगा कि शहर में मुहावरा ही बन गया है "कोई और गुरु धारण करोगे तो सात नरकों 
में पड़ोगे, पड़ोगे नहीं बल्कि धकेल दिए जाओगे' और उसे लगा था कि वास्तव में ये अखाड़े 
ही नरक-द्वार हैं.... शहर में एक-दो... गिनें तो सात भी हो सकते थे और सात से अधिक भी। 
और उसने वहीं 'परिधि' का बन्दा बन कर रह जाने में ही बेहतरी समझी थी। 


परन्तु उसी घेरे में बंध कर रह जाना उसकी नियति हो जाती ऐसा सौभाग्य कहां। जो 
कुछ वह आत्म-प्रेरणा से लिखता रहा था उसे सुनाने के लिए छटपटाने लगा था। कहीं न 
कहीं वह भी वाह-वाह लूटने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा था। शायद यही लोभ उसके 
जीवन का बदकिस्मत क्षण था; बाहर से कोई बहुत बड़ा नामवर कवि आया हुआ था, उसके 
सम्मान में ‘ofa’ में गोष्ठी का आयोजन किया गया था, शहर के सभी नामवर उस दिन 
“परिधि' की गोष्ठी में शामिल हुए थे, “परिधि' वालों ने विशेष गोष्ठी के निमन्त्रण-पत्र छपवाये 
थे और जलपान का प्रबन्ध भी था, गोष्ठी में बहुत भीड़ थी। 


नामवरों को आज अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना था, विशेषकर मेहमान कवि के 
सामने कविता पढ़ कर वे अपना नाम दिल्ली के दरबार तक पहुंचा देना चाहते थे, छोटे नरक 
से बड़े नरक में शामिल होना चाहते थे। हर एक अपना-अपना कलाम पढ़ रहा था, उसके 
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घेरे के लोग वाह-वाह कर रहे थे। आयोजक 'परिधि' के श्रोता भी उनकी प्रशंसा करना अपना 
पुनीत कर्त्तव्य समझ रहे थे, 'मेहमाननवाज़ी में कोई कसर न रहनी चाहिए', 'परिधि' के 
नामवरों की दीक्षा को कोई भूल नहीं रहा था। 


गोष्ठी में काफी अच्छा माहौल बन गया था। नामवर कुछ उदारता भी दिखा रहे थे, 

अपने-अपने घेरे के नौसिखिया कवियों को भी उत्साहित कर रहे थे, अपनी उस्तादगिरी की 

- धाक जमाने का लोभ कहीं-न-कहीं उनके मन में भी रहा होगा, शायद इसी कारण आज उनकी 
उदारता देखते ही बन रही थी। 


और हुआ यों कि जब गोष्ठी उठान पर थी तो 'परिधि' के नामवर ने कुछ उपहास और 
कुछ व्यंग्य सने शब्दों में कहा 'हालांकि कविता के क्षेत्र में यह अभी नया ही है फिर भी 
हम चाहते हैं कि इसे मौका दिया जाए और उसने उसका नाम पुकार दिया कि वह मंच पर 
आकर अपनी कविता सुनाए। 


गोष्ठी में एक हलचल-सी हुई, नामवरों के चेहरों की भाव-भंगिमाएं फटाफट बदलती 
गईं। उसे उनके बदलते तेवर उकसाते प्रतीत हुए। उसकी आत्म-प्रेरणा ने जोर मारा और उसे 
उकसाया कि अपने-आप को नौसिखिया साबित न होने देना, यही इम्तिहान की घड़ी है, कहीं 
अब लुढ़क गए तो शहर में बड़ी बदनामी होगी और न जाने कहां किस गर्त्त में धकेल दिए 
जाओगे।' उसकी आत्म-प्रेरणा ही उसको दीक्षित कर रही थी और वह स्वयं को तैयार कर 
चुका था। 


इस शहर में आने के लगभग साल बाद वह सबके बीच अपनी कविता सुना रहा था। 
फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी प्रतिभा की आभा श्रोताओं पर छा गयी, सभी श्रोताओं के 
मन की घेरेबंदियां टूट गई, शहर के नामवर उस्ताद भी उससे प्रभांवित हुए बिना न रह सके, 
बाहर से आया नामवर कवि भी उसकी तारीफ किए बिना न रह सका, उसने उसका नाम 
और कुछ काव्य पंक्तियां अपनी डायरी में लिख ली थीं। इन क्षणों में उसे ऐसा लगा था जैसे 
घने काले बादलों को फाड़ कर सूर्य किरणें आकाश में पसर गई हों। यह दिन उसे अपनी 
ज़िंदगी का बड़ा ही सौभाग्यपूर्ण दिन लगने लगा था। , 


परन्तु दूसरे ही दिन उसे लगा जैसे वह उनके दीक्षा-घेरे से बाहर निकल गया हो, क्योंकि 
उसे ‘uff’ के नामवर चेहरों पर क्लौंस दिखी जैसे वे रात-भर सोए न हों, जैसे रात-भर वे 
उसके लिए सात-सात नरक रचते रहे हों। जैसे उसे उन नरकों में धकेलते रहे हों। उसने देखा 
कि वे आपस. में बैठे आयोजन की रिपोर्ट लिख रहे थे, फोटो चिपका रहे थे.... "यह साला नया 
हिस्सेदार आ टपका... काट नाम इसका... लगा इसकी फोटो पर ais...’ वे अपने नामों और 
'फोटोग्राफों का आयोजन कर रहे थे परन्तु दफ्तर में उन्हें रोशनी कम लग रही थी जबकि बाहर 
शहर में सूरज भरपूर योबन पर चमक रहा था। और वह बाहर की रोशनी को महसूसते ही नामवरों 
को अंधेरों के नरक में छोड़ बाहर शहर की गलियों में आ गया था। 


००० 
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पायल 
0 योगिता यादव * 


*....मां ऐसी पायल मुझे भी ला दो। फिर मैं भी दिन-भर भाभी की तरह रुनझुन-रुनझुन 
करती घूमा करूंगी ।' 


तुम हमारी बेटी हो और तुम्हारी भाभी हमारी बहू। रुनझुन के सपने लोग बहुओं के 
लिए देखा करते हैं, बेटियों के लिए नहीं। 


हां, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें भी बनवा देंगे ऐसी पायल। 
“बल्कि इससे भी ज्यादा घुंघरुओं वाली.....' 
“सच मां?.... फिर मैं भी अपनी ससुराल में भाभी की तरह....' 


स्नेह Great में पायल के घुंघरू संजोने लगी और उसके घुंघरुओं में ससुराल की 
कल्पनाएं उतरने लगीं। 


... तो उसकी सास उसे सजा-धजाकर अपनी जवानी के दिन ae करेगी | 
ननदें पहली भाभी के आने पर फूली नहीं समाएंगी। 


' ....पूरे घर की रसोई मैं ही संभालूंगी। आखिर बड़ी बहू जो ठहरी। सास के बाद पूरे 
घर में मेरा ही रौब चलेगा....' 


“तो... TH... तब तो सारी चिंताओं से छुट्टी। बस जेठानियों से मीठी-मीठी बातें 
करूंगी और सारी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर डाल दूंगी। सबसे छोटी बहू हूं घर का बचा सारा प्यार : 
मुझी पर बरसेगा। बच्चों की तरह संभालेंगे ससुराल वाले मुझे।' 


X XXX 


पायल के घुंघरुओं के एकसाथ जुड़ने का दिन भी आ पहुंचा। और मां ने स्नेह के 
लिए ठीक वैसी ही पायल लाकर. दी जैसी उसकी भाभी पहना करती थी। 


सुनार से लेकर पड़ोसनों तक ने उस पायल की जोड़ी पर तारीफ़ के Hale पढ़े। 
जब-जब भी पायल की तारीफ़ होती स्नेह ससुराल की उमंगों में डूबने लगती। 
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और और तारीफ़ सुनने का इंतज़ार करने लगती। 


x XXX 


स्नेह जब आंखों से रुनझुन-रुनझुन करती ससुराल पहुंची तो सभी गहनों-कपड़ों से 
ज़्यादा उसकी पायल की तारीफ़ हुई। स्त्री सुलभ आदत से मजबूर कुछ ने तो उसे बनाने वाले 
सुनार का नाम, पता तक पूछ लिया। 


स्नेह इस घर की इकलौती बहू थी। बड़ी भी और छोटी भी। दो खूबसूरत और संपन्न 
परिवारों में ब्याही ननदों की भाभी। 


बरामदे से होती हुई जब वह पहली बार अपने पति के कमरे में आई तो यही पायल 
रात-भर उसके साथ शरारत करती रही। 


दोपहर बाद उठी स्नेह जल्दी-जल्दी नहाकर तैयार हुई। शर्म से बोझिल वह एक-एक 
सीढ़ी चढ़ रही थी। 


' ....क्या कहूंगी सबसे....?' 

“बात कैसे शुरू करूंगी....?' 

` ....क्या चाय के लिए पूछूं....?' 

“चाय तो सबने कब की पी ली होगी' 

“तो फिर खाने के लिए....?' 

“नहीं सासू-मां के पैर छूती हूं जाकर... फिर जो भी करना होगा वो अपने-आप बता देंगी... ।' 
एक-एक सीढ़ी चढ़ते स्नेह की पायल कई-कई बार बज रही थी। 
स्नेह के लिए उसकी कल्पनाएं सच हो रही थीं। 


ऊपर कमरे में पहुंचते हुए उसने देखा दोनों AA, सासू-मां और उसका पति बैठे तोहफे 
खोल रहे हैं और एक डायरी में सारा हिसाब लिखते जा रहे हैं | उसके पहुंचते ही इस कारवाही 
पर अचानक ब्रेक लग गई। 


' अरे स्नेह....' 
' आओ, आओ बहू बैठो मेरे पास....' 
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'स्नेह ने सासू-मां के पैर छुए और चुपचाप उनके साथ बैठ गई।' 
इस इंतजार में कि शायद कुछ तोहफे मुझे भी दिखाए जाएंगे... 
“और भाभी कया खाओगी....' 

'भैया जाओ आप भाभी को कहीं घुमा लाओ....' 

'बेचारी कया करेगी दिन-भर बैठी-बेठी....?' 


' और खाना भी बाहर ही खा लेना.... कल बहू से मीठे का शगुन करवाएंगे फिर उसके 
हाथ का खाना खाएंगे। अभी नहीं ।' 


'अच्छा ऐसी बात है तब तो जाना ही पड़ेगा।' 


“जाओ स्नेह तुम नीचे जाकर तैयार हो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आया....,' पति 
ने रजामंदी दी। 


स्नेह चुपचाप उठी और पायल छनकाती धीमे-धीमे पांवों से नीचे जाने लगी... 
स्नेह के उठते ही सबने ठंडी सांस ली और फिर से गिफ्ट खोलने के काम में जुट गए। 


पति के साथ बाहर घूमने जाने की खुशी के बीच स्नेह के मन में बार-बार ख्याल 
आ रहा था कि भाभी के गिफ्ट तो हमने भाभी के सामने ही खोले थे। और फिर थी भी 
तो उनमें ज्यादातर साड़ियां और गहने ही। 


'खैर छोड़ो, मुझे क्या जरूरत है, इन छोटी-छोटी बातों में पड़ने की। मां ने वैसे भी 
कहा था, ससुराल में जाकर बड़ा दिल रखना। कोई कुछ मांगे तो मना नहीं करना....' 


स्नेह दो घंटे तक तैयार होती रही। कभी लाल साड़ी निकालती तो कभी गुलाबी... 
कभी ae बांधती तो कभी क्लिप लगाकर बाल खुले छोड़कर देखती। 

आईना भी अब स्नेह की हरकतें देखकर मुस्कुराने लगा था... 

यह स्नेह को भी पता था। 


दो घंटे बाद लाल साड़ी पहने, खुले लंबे बाल लिए स्नेह तैयार हो चुकी थी। अपने 
पति के आने के इंतजार में 


अब तक शाम के पांच बच चुके थे। स्नेह खड़े-खड़े थक गई और साड़ी खराब होने 
के डर से बैठने का उसका मन नहीं किया। 


पेट में भी भूख के मारे चूहे कूदने लगे थे....। 
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इधर-उधर चक्कर लगाती जब स्नेह थक गई तो बैड के एक कोने पर साड़ी का पल्लू 
फैलाकर लेट गई ताकि कम-से-कम पल्लू पर सलवटें न पड़ें....। 


साढ़े सात बजे स्नेह का पति नीचे उतर कर आया... 
'अरे तुम तो सो गई... क्या बहुत थक गई हो....?' 
“अगर ऐसा है तो आज नहीं जाते बाहर, तुम आराम कर लो....' 


स्नेह का पति आया और एक ही सांस में सहानुभूति भरा भाषण सुना कर चला गया....। 


नाराजगी की क्या बात है ? 
तीन बजे नीचे आई थी मैं और अब साढ़े सात बज रहे हैं... 


' श्रीमान जी तो कहीं नहीं ले जा रहे, अब इन चूहों का कया करूं जो तब से पेट में 
घमासान मचाए हैं?' 


'नई-नई ससुराल है किसी से कहना भी अच्छा नहीं लगता।' 
"हां अगर किसी ने खाना खाने के लिए पूछा तो मना नहीं करूंगी।' 


कोई तो खाना खाने के लिए पूछेगा.... इसी इंतज़ार में रात के नौ बज गए और 
सभी डिनर टेबल पर आ बैठे। सासू-मां ने पहले ही कह दिया था कि स्नेह कल सुबह से 
खाना बनाना शुरू करेगी। इसलिए आज वह खाना परोस रही थी।.... 


स्नेह की शादी अच्छे घर में हुई थी, जहां बहुएं सबसे अंत में खाना खाती हैं| इसलिए 
उसका नंबर रात के बजे आया, जब छोटी ननद ने कहा, 


'भाभी खाना खाने के बाद भैया के लिए दूध का गिलास ज़रूर ले जाना।' 


अगली सुबह स्नेह से मीठे का शगुन करवाया गया और उसके बाद रसोई में स्नेह 
को बारी आ गई। स्नेह की जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाने की थी। क्या बनाना है यह परिवार 
वाले तय करते थे। 


यह बात उसकी मां ने उसे पहले ही समझा दी थी। इसलिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं 
हुई। - 


नई ससुराल के नए-नए कामों में स्नेह को थकावट भी महसूस नहीं हो रही थी। बह 
सिर्फ अपने गुणों से सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी....। 


शाम को सभी ऊपर वाले कमरे में बैठे बातें कर रहे Al इस कमरे में स्नेह का आना 
स्वागत योग्य नहीं था यह उसे दो-तीन आर में ही लगने लगा था। 
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वो इस घर की छोटी बहू है या बड़ी? या कोई भी नहीं? स्नेह के पांव आज यह सोचते 
हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सभी इसी कमरे में बैठे थे और बिना सबसे पूछे स्नेह को कोई भी फैसला 
लेने की इजाज़त नहीं थी....। मजबूरन उसे आज फिर इस कमरे में जाना पड़ रहा था। 


'रुनझुन....रुनझुन....' 
पायल ने आज फिर स्नेह की शिकायत कर दी कि वह कमरे में दाखिल हो रही है। 


पायल की शिकायत पर सभी चौकन्ने हो गए और मुख्य बातों पर विराम लगाकर आलू, 
बैंगन के भाव गिनाने लगे....। 


बहू के सामने सिर्फ आलू, बैंगन के भाव पर ही बात हो सकती है....? स्नेह को अपने 
बहू होने पर शर्मीदगी हुई। 


स्नेह नीचे उतरी, अपने कमरे में दाखिल हुई और अपनी सबसे पसंदीदा पायल खोलकर 
चुपचाप अलमारी में रख दी....] ० 





सुरव 
0 राजकुमार आत्रेय* 


सुख की तलाश है 
तो खोलकर पिंजरा 
मैना को उड़ाकर देख 


इस जलते मरुस्थल में 
यार 
एक पेड़ उगाकर तो देख 


बहुत धूप है 
किसी प्यासे को 
पानी पिलाकर तो देख 


गलती औरों की नहीं 

खुद की 

कभी निकालकर तो देख 
इधर-उधर की 

ताक-झाँक छोड़ 

अपने भीतर झाँक कर तो देख। 


000 


hhh 
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शापित 


0 मनोज वार्ष्णेय * 
“अच्छा तुम्हारी हॉबी क्या: है राखी ?'' शिवम ने पूछा। 


''कुछ नहीं, बस लिखना-पढ्ना, खाने-पीने की नई-नई feet बनाना और थोड़ा बहुत 
गज़ल सुनना।'' राखी ने बताया। 


“मतलब ये कि हम-तुम नदी के दो छोर हैं जो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन ये 
भ्रम हरेक को रहेगा कि नदी एक-दूसरे किनारों की पूरक, एक धारा है।'' शिवम ने यह 
कहकर टेलिफोन का रिसीवर पटक दिया। 


गुज़रे तीन महीनों से टेलिफोन पर एक-दूसरे का परिचय ले रहे राखी और शिवम में 
इस तरह की बातें रोज़ ही होती रही El कभी दोनों एक-दूसरे की शिक्षा पर तो कभी शादी 
के बाद की योजना पर डिस्कस करते और कभी-कभी इस पर भी डिस्कस हो जाता कि शादी 
के बाद दोनों एक-दूसरे को संतुष्ट भी कर पाएंगे या नहीं। कई बार इस पर ही विचार करने 
लगते कि उनके साथ काम करने वाले लोग अच्छे हैं या नहीं? इसके पीछे कारण भी था। 


पहली बार जब राखी और शिवम मिले तो राखी आश्चर्य में पड़ गई थी जब शिवम 
के मोबाइल पर उसकी एक साथी महिला का मैसेज आया था 'मैं अपने पति से संतुष्ट नहीं 
हूं और एक रात तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं।' 


राखी की परेशानी मैसेज या उसे करने वाली से नहीं उसकी भाषा से थी। उसने कहा 
भी था कि ‘fran कितनी गंदी भाषा है।'” 


शिवम कृषि विभाग में सीनियर वैज्ञानिक और राखी कम्पयूटर ऑपरेटर । दोनों ही उम्र 
के उस मोड़ पर थे जहां पहुंच कर लोग अपने बच्चों के विवाह की बात करते हैं | पर प्रकृति 
के भी खेल निराले हैं। गंगा पहाड़ों के दामन को चूमती, इठलाती-मस्ताती, जंगल-मैदान, गांव, 
शहरों के बीचो-बीच बहते हुए हज़ारों-हज़ारों वर्षो से लोगों की प्यास बुझाती आ रही है। 
लोगों के पाप अपने सीने पर ढोती और उन्हें मोक्ष दिलाती। दुनिया-जहान की प्यास बुझाती 
गंगा किससे अपनी प्यास बुझाए, किसे कहे अपने मन की। सागर भी तो उसका मान न रख 
सका। सागर खारा गंगा मीठी। कुछ ऐसी ही किस्मत थी राखी की। 


उस दिन सचिवालय में मैट्रीमोनियल के विज्ञापन का पेज पलटते-पलरते राखी की 
नजर अनायास “चाहिए समझदार जीवन साथी'' विज्ञापन पर ठहर गई। समझदार शब्द को 
उसने एक-दो बार नहीं कई बार पढ़ा। 
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जैसे विज्ञापन सिर्फ उसी के लिए दिया गया हो। चार शब्दों के इस वाक्य पर उसने मनन 
'किया। चाहिए.... समझदार, जीवन.... हो या न हो ये विज्ञापन मेरे लिए ही है। बड़ी संजीदगी 
से विज्ञापन को काटा और पर्स की भीतरी जेब में रख छोड़ा | पर्स में रखते उसने चौकन्नी निगाहों 
से चारों ओर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अपने केबिन में वह अकेली थी और सीट 
के ऊपर लगी ट्यूबलाइट खराब, लिहाजा किसी की पकड़ में आने की संभावना कम थी। यही 
सोचकर उसे शान्ति मिली कि विज्ञापन काटते समय किसी ने उसे नहीं देखा। विज्ञापन काटते 
कितने वर्ष हो गए, ये तो उसे भी ठीक से याद नहीं लेकिन इतना याद है कि बाबूजी ने अस्पताल 
जाते समय भइया के कान में कहा था ''मेरा श्राद्ध तभी करना जब महारानी को उसके घर पहुंचा 
दो।'' हालांकि ये बात थी तो फुसफुसाहट के स्वर में, फिर भी राखी ने पेशाब की थैली पकड़े- 
पकड़े सुन ली थी। तभी से वह और भइया एक-दूसरे से आंख मिलाकर बातें भी नहीं कर 
सके। इस बात को आज बीस वर्ष तो हो ही चुके हैं। 


सात भाई-बहनों में दूसरे नंबर की राखी माता-पिता के लिए लड़का ही थी। उन्होंने 
पाला भी उसे पुत्र की तरह ही था। पढ़ने-लिखने में जितनी तेज़ उतना ही तेज़ उसका गुस्सा। 
कद-काठी, रंग-रूप ठीक ही था।... ऐसा कि एकबार देखने के बाद फिर से देखने का मन 
तो हो ही जाए। कपड़े भी सलीकेदार। अलबत्ता कभी-कभी सिलीब कट या लो गले का 
सूट पहनते वक़्त ज़रा अधिक माड्न दिखती। 


बाबू जी और मां शुरू से ही इस बात के पक्षधर थे कि बच्चों की परवरिश ठीक होनी 
चाहिए। पढ़ाई-लिखाई, अच्छे खाने-पीने में कोई कोताही नहीं। कुछ ये कारण था और कुछ 
दोस्तों के बीच सुपर साबित करने का दंभ। राखी, प्रियंका और भइया तीनों की पढ़ाई मसूरी 
के अंग्रेजी स्कूल में हुई। इस पर भी बाबू जी ने घर में टी. वी. लाकर रख छोड़ा था। 


उस वक़्त शहर में दो-चार घरों में ही टी. वी होता था। यूं ट्रेन चलाते-चलाते बाबू 
जी का दिमाग भी चल गया था। मां के पास पालथी मारकर चौके में खाना खाते समय कहते 
'' जानम मेरी बेटियां देखना एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगी ।”” मां थाली में रोटी डालती जाती। 
मुंह से सिर्फ हां, हूं या सही है जी, ही निकलता। 


बाबू जी ने मां का प्रयोग रेल के लीवर की तरह ही किया था। जब भी अवकाश 
मिलता इंजन के लीवर की तरह मां को भी “प्रयोग” में ले आते, परिणाम नौ महीने तक 
बच्चे मां का पेट घड़े जैसा देखकर हंसते। राखी, प्रियंका से कहती “मां क्या खाती है, कैसा 
पेट मोटा रहता है, हम भी खाएंगे।'' 

प्रियंका, दीदी की हां-में-हां मिलाकर मां से जिरह करती मां हमें भी खिलाओ न।'' 
मां डपटती ''नासपीटियो'' तुम्हें अभी बताती हूं। बाप ने सुन लिया तो कचूमर निकाल देगा। 
बच्चा पैदा करने की मशीन मां गुड़िया बनी रहती थी। मां को पता ही नहीं चल पाया। जब 
पता चला तो टी. बी आखिरी स्टेज पर था। इलाज हो पाता तब तक कच्ची गृहस्थी बिना 
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मां के रह गई। पिता जी के ऊपर यह कहर था। उनकी मौज-मस्ती का साधन नहीं रहा। 
अब चे अधिक चिड्चिड़ाने लगे थे। रिटायरमेंट के बाद तो कहना ही क्या। भइया का सेहरा 
देखने की कामना लिए फालिज का शिकार होकर बाबू जी भी चल बसे। उसको किस्मत 
में न था कि वह वो दिन देखे जब बेटियां उनका नाम रोशन करें। बाबू जी ने गंगाजल पीते 
वक़्त भइया का हाथ दबाते हुए बहनों का घर बसाने के बाद ही खुद की शादी करने का 
वचन लिया था। भइया पिता के वचन से बंध गया था, शादी न करने के लिए। पिता जी 
की ये सोच कुछ मायनों में सही थी। बिन मां-बाप के बच्चों. की जिम्मेदारी अब उसकी 
थी। ननद-भौजाई की बने या नहीं बने, पता नहीं, क्या हो ? 


पत्नी घर को संभाल भी पाएगी या नहीं जैसे प्रश्नों को सोच-सोच कर भइया बावन 
बसंतों को खिलते और मुरझाते देख चुका था। भइया का सोचना इस दृष्टि से सही भी था 
कि जब सौतेली मां ही बच्चों की देखभाल में आनाकानी बरतती है तो वह तो भाभी होगी। 
फिर सात भाई-बहनों और वह खुद अर्थात्‌ भरा-पूरा परिवार एक शहरी परिवेश में पली लड़की 
के लिए इतने सदस्यों की जिम्मेदारी बहन करना, उस पर भी बिना चिक-चिक भइया को 
संभव नज़र नहीं आता था। कहीं कुछ उल्टा-सीधा हो गया तो, तू-तू, मैं-मैं, में कोई घर 
छोड़ गया और कहीं गलत हाथों में पड़ गया तो क्या होगा? रोज़ के अखबार बलात्कार, 
बेश्यावृति, दुर्घटनाएं जैसे समाचारों से भरे रहते हैं। राखी, चमेली तो ऐसे ही उसे ज्वालामुखी 
लगती थीं। जब वो ये सोचता तो कांप उठता। लगता बर्फ के रेगिस्तान में वर्षा में भीग गया 
है। इसीलिए बालों में धवलता आने के बाद भी वह पत्नी सुख उठा न WaT! 


दीपावली जा चुकी थी। देवउठनी एकादशी पर पूरे शहर में गहमा-गहमी थी। हर इलाके 
में शादी-विवाह की रौनक। नवीन के घर से रतजगे के गीत बाहर आ रहे थे। "बन्ने के सिर 
मुकुट सोहे, अम्मा भई रे बावरी, बन्ने के पैरों महावर सोहे चाची भई रे बावरी....।'' कभी-कभी 
औरतों की चुहलबाजी में कोई व्यंग्य बाण छूटता और सीधा राखी के बदन पे आ लगता। राखी 
के मकान के पिछवाड़े की दीवार सिर्फ चार इंच की थी और उसी दीवार के पार के मकान में 
रहते थे कुमार जी, उनका बेय नवीन पत्रकार था और राखी की उसमें दिलचस्पी थी। बचपन 
से दोनों का साथ था। राखी ने मन-ही-मन नवीन को अपना सब कुछ मान रखा था। पापा के 
न रहने से राखी अपने आपको अकेला महसूस करती। जब कभी कोई विशेष बात होती थी तो 
सीधे नवीन के घर। कुमार अंकल मन के सीधे-साफ़। राखी को उनके घर में अघोषित बहू का 
दर्जा था। बस इंतज़ार था नवीन के ठीक-ठाक जगह लग जाने का। जब भी राखी वहां आती 
“नवीन तुम से कहा था आटा लाने के लिए और तुम घंटों लगे हो किताबों में। हम क्या गुरुद्वारे 
में खाएं या फिर व्रत रखें''-बोलती ही चली जाती वह। एक पल को सांस भी नहीं लेती। 


''अच्छा-अच्छा कहां है पीपा लाओ लाता हूं आया।'' कुमार जी उसे झिड़कते '“नवीन 
तुम किसी काम के नहीं, जाओ पहले आय लाओ।' पीछे से मां आग में घी डालती, '“मरा जाता 
है इन किताबों में, मालूम पड़ता है यही है सबसे बड़ा पत्रफाड़।'' मां के पत्रकार को पत्रफाड़ 
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या जर्नलिस्ट को जलनिगम कहते ही घर भौरों की हंसी से गूंज उठता। बात आई-गई हो जाती। 
लेकिन किस्मत के खेल निराले। नवीन को राखी से बात करना तो अच्छा लगता लेकिन उसकी 
महत्त्वाकांक्षाएं और खुद को बेहतर बताने वाली बातों से fae थी। बातों-बातों में ये नवीन ने 
जाहिर भी किया था परन्तु राखी समझ ही नहीं पाई। परिणाम बात शुरू होने से पहले ही खत्म। 


इसे किस्मत का खेल कहें या फिर शापित। राखी की जब भी बात चली तो लगता 
इस बार तो बस प्रियंका के लिए लाईन किलियर हो जाएगी। बात चलते-चलते कहीं पर 
अटकती और फिर नई तलाश । मेट्रीमोनियल एजेंसी वाला तो राखी को खूब पहचान गया था। 
विज्ञापन में पंद्रह की जगह पचास प्रतिशत छूट भी देता था और गणेश चौथ पर गणेश जी 
से प्रार्थना करता ' “गणपति मेरी इस क्लाइंट का इस सीजन में बैंड बजवा दो सवा किलो मोदक 
चढ़ाऊंगा।'' खुद दूसरे आख़बारों और एजेंसियों से रिश्ते तलाशता, राखी आती तो बताता 
“दीदी हिमाचल का लड़का है आप कहो तो बात HSI"! नहीं पहाड़ी मुझे पसंद नहीं। कई- 
कई दिनों में नहाते हैं न बाबा न मुझे तो उल्टी आती है। हर लड़के में उसे खोट नजर आता। 
दरअसल राखी की चाहत थी पच्चीस-तीस साल का कोई आई.ए.एस. या ''कुबेरपति'' उसे 
वर ले जाये। इसके साथ ही लड़के में ये भी गुण हों कि वह न तो बहुत बोले और न ही 
उसे शराब, जुआ, सिगरेट पीने की लत हो | मतलब ये कि कलियुग में भगवान राम को तलाश। 


जीवन के 44-45 बसंत हो जाने के बाद हर व्यक्ति को एक साथी की कितनी जरूरत 
होती है ये राखी ही जानती थी। रात करवटें बदलती रहती। कहीं हनीमून कप्पल देखती तो 
हाथ खुजाती या फिर चुन्नी में गांठ ही मारती चली जाती। आंखों के आसपास काले धब्बे, 
माथे पर शिकन के साथ ही उंगलियों की चमक कम हो रही थी लेकिन समझौता करना उसकी 
फितरत में ही नहीं। मन में विचार आता “शाम को पति महाशय आए और खा-पीकर खुद 
कमर मोड़कर सो गए तो ऐसी शादी से क्या फायदा।'' 


घर में घुसते ही राखी ने कम्प्यूटर ऑन किया। पासवर्ड डालकर मैट्रीमोनल विज्ञापन 
में विज्ञापनदाता की साइड पर अपना बायाडेटा ई-मेल कर जैसे ही विज्ञापनदाता का फोटो 
देखा, सन्न रह गई। विज्ञापनदाता कोई और नहीं भइया था। मन में प्रश्नों का रेला उमड़ पड़ा। 
क्या मैं इतना बोझ बन गई हूं कि भइया को नाम बदलकर अपनी शादी का विज्ञापन देना 
पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भइया ने चोरी से शादी करके उसे घर से बाहर कर देने 
का इरादा किया हो? जरूर कुछ-न-कुछ गड्बड़ है ऐसे सैकड़ों प्रश्‍न उसके मन में आ धमके। 
इनके उत्तर भी वह खुद ही दे रही थी। फिर उसे याद आया पिता का भइया से लिया हुआ 
वचन ''मेरा श्राद्ध तभी करना जब महारानी को उसके घर पहुंचा देना।'' राखी समझ गई भइया 
पिता के कारण उसे रख रहा है। अचानक उसके मन में निर्णय ले लिया अब वह इस घर 
में नहीं रहेगी। पर जाए कहां? कहीं भी रह लेगी पर भइया के साथ नहीं रहेगी। इतना बड़ा 
धोखा। मुझ से कहा होता तो क्या मैं मना कर देती। मैं क्यों रोकती? 
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ट्रेन स्टेशन पर रेंग रही थी और भइया राखी के आगे रेंगता हुआ मिन्नत कर रहा था। इधर 
समझाने की भइया की आखिरी कोशिश फेल हुई और ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। हाथ में रह गई 
राखी की दी हुई चिट्ठी। आंसुओं से भीगे कंठ से भइया ने मुड़े हुए पत्र को पढ़ना शुरू किया। 
“प्रिय भइया, मुझे तुम्हारा साथ छोड़ते समय सांसों का जिस्म को छोड़ना जैसा लग 
रहा है लेकिन क्या HS मेरे कारण पूरे घर का जीवन दांव पर लगा है। तुम्हें चोरी से शादी 
करनी पड़ रही है इससे ज़्यादा मेरे लिए दुःख की बात और क्‍या हो सकती है। आज में 
तुमसे और इस समाज से हमेशा के लिए दूर जा रही हूं। अब मुझ से मिलने की कोशिश 
मत करना। मैंने अपना निर्णय ले लिया है और तुम अपने लिए स्वतंत्र हो। 
तुम्हारी बहन राखी 


अब राखी चर्च में आने जाने वालों के साथ प्रभु ईसा-मसीह के गुणगान में प्रसन्न 
है और कभी-कभी विद्यालय में बच्चों के बीच जीवन का अनुभव बांटकर खुश रहती है। 


दोहे 





O राजेंद्र निशेश* 


खोल झरोखा प्यार का हँसता है मधुमास, 
हर डाली पर मचलता जीवन का विश्वास। 


हर प्राणी में रच रहा जीवन का उल्लास, 
जितनी चादर प्रेम की उतना ही आकाश। 


जीवन नदिया को तरह बहना उसका काम, 
संकट जिसने सह लिए नहीं हुआ नाकाम। 


अलसाया-सा दिवस है उन्मादी है रात, 
अपना-अपना कर्म है अपनी-अपनी बात। 


प्रेम कटोरा पी लिया जिसने भी इक बार, 
अमृत विष सम हो गये जीवन का विस्तार। 


चढ़ते सूरज को सभी करते रहे सलाम, 
जितनी जिसको चाकरी उतने उसके दाम। 


सब की मन से बंध रही सुख सपनों की डोर, 
अँधियारी-सी रात है सुन्दर है पर भोर। 


000 
ig 2698, सेक्टर 40-सी, चण्डीगढ़-760 036 
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मानसिकता 


0 रजनीश गुप्ता* 


“जब मेरी शादी हो जाएगी तो में तुम्हाले पाश कभी नहीं आऊँगी । तुम मुझे बहुत मालते 
हो' मालती का फोटो सामने पड़ा था और वो मानो फोटो का फ्रेम तोड़कर सुरेश बाबू के 
समक्ष खड़ी होकर एकबार फिर से रूठ गई हो। बचपन में उसके मुँह से तोतले-तोतले शब्द 
सुनने के लिए कितनी ही बार तो चिढ़ाया करते थे सुरेश बाबू उसे, पर यह तो उन्होंने सपने 
में भी नहीं सोचा था कि एक दिन सचमुच ही मालती उन्हें इस भरी-पूरी दुनिया में रोते- 
बिलखते छोड़कर चली जाएगी। अपने कान खींच-खींच कर लाल-सुर्ख कर लेते थे वो, 
लेकिन आज कोई आकर उनका कान चीर तक जाए, वो उफ़ तक नहीं करेंगे। केवल एकबार 
बेटी का हँसता हुआ चेहरा देख लेते.... पर वो तो एक ऐसी गुमनाम दुनिया में लुप्त हो गई 
थी कि सैंकड़ों प्रकाश-पुंज मिलकर भी उसे रोशन कर पाने में असमर्थ साबित हो रहे थे। 
जब अंदर का वातावरण भयावह होने लगा तो चप्पल पहनकर सुरेश बाबू बाहर को ओर आ 
गए। सुनयना ने अंदर दरवाजे की ओर से उन्हें जाते हुए देखा, पर बोली कुछ नहीं। स्वयं 
वो भी तो मालती के दुख से अभी तक उभर नहीं पाई थी। साथ निस्तर पर दुबको पड़ी 
थी-केतकी, उसको छोटी बेरी। उसको सहारा देना भी तो उसी के हिस्से था। सुरेश बाबू 
ने तो ऐसी चुप्पी साध ली थी कि दुनिया-भर से उदासीन होकर अपने शरीर के अंदर ही 
धंसते चले जा रहे थे। सुनसान से पटरी मोड़ के साथ लगते पार्क में एकाधिकार जमाए सीमेंट 
की सीट पर बैठते हुए सुरेश बाबू अनायास ही अपने अतीत में खो गए- 


शहर में स्नातक की डिग्री क्या प्राप्त की, उनके बाबा ने उन्हें सुनयना के साथ जोड़ 
दिया-सदा के लिए। गले पड़ा ढोल बजाएं तो मुश्किल, न बजाएं तो मुश्किल। आखिर बजाना 
ही पड़ा। जब सुनयना का हाथ थामें सुरेश बाबू शहर के चाल में एक सीलन-भरे कमरे के 
अंदर दाखिल हुए तो सुनयना ने तनिक साड़ी का पल्लू नाक पर रख दिया। उफ़! इतनी बदबू! 
पर सुरेश बाबू के माथे पर पड़े हुए बल देखकर सहम गई। गृहस्थी की गाड़ी अभी हिल 
भी न पाई थी और अभी से ही महारानी नाक-भौं सिकोड़ रही है। यह शहर है शहर। गनीमत 
समझो जो सर ढकने को छत मिल गई, वरना नित रोज फुटपाथों पर सोने वालों की लाशें 
तक मिलती हैं यहां। हां! महारानी को खुशबुएं चाहिएं। सीलन में दम घुटता है। 


पढ़ाई छोड़ देने का दुख तो बहुत हुआ सुरेश बाबू को, पर अख़बार की प्रैस में जो 
नौकरी मिल गई, उससे उनकी एक चिंता कम हो गई। कम-से-कम अनपढ़ पत्नी के सामने 
नीचा तो नहीं होना पड़ेगा। एक साधारण स्त्री के आगे बेबस हो जाते। कदापि नहीं! वैसे 


* 





77-सी, WAAR, जम्मू। 
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सुनयना शहर के रंग-ढंग में शीघ्र ही ढल गई। सुरेश बाबू के कंधे-से-कंधा मिलाकर साथ 
दिया उस गँवार-सी दिखने वाली औरत ने। सुरेश बाबू प्रैस से रात को दो-दो बजे भी घर 
लौटते, पर वह..... पत्थर बनकर राह नापती रहती और अपना पूरा स्नेह उस अहंकारी पुरुष 
पर उड़ेलने का प्रयत्न करती। कहते भी हैं न कि बहते हुए पानी से चट्टानों पर भी निशान 
पड़ जाते हैं। 


अखबार में सुरेश बाबू अपनी बेबाक लेखनी के कारण काफ़ी लोकप्रिय हो गए। उन्होंने 
समाज को चेताने के लिए ढेरों लेख लिखे। शहरवासियों की भावनाओं को झकझोरा। उनको 
कर्म की ओर प्रेरित करने में कोई कोर-कसर शेष न छोड़ी। अखबार बिका। सुरेश बाबू का 
वेतन बढ़ा। चाल से वे पाश कालोनी में आ गए। रहने का तौर-तरीका बदला और फिर एक 
नन्हें मेहमान का नए घर में आगमन हुआ मालती के रूप में। 


सुरेश बाबू तो बल्लियों उछल रहे थे। बेटी की चाहत उन्हें शुरू से थी। उनका सपना 
साकार हुआ। खिलौनों से कमरे का एक-एक कोना भर गया। हालांकि मालती ने उस कमरे 
पर अधिकार धीरे-धीरे जमाया। मालती कालोनी के स्कूल में पढ़ने जाने लगी। समय पंख 
लगाकर उड़ने लगा और सुरेश बाबू के घर में केतकी ने भी जन्म ले लिया। बस अब उनका 
परिवार पूर्ण हो गया था। बेटियों ने उन्हें इतना प्यार दिया था कि सुरेश बाबू को कभी बेटे 
को कमी महसूस नहीं हुई। सुनयना उन्हें टोकती, '' बच्चियों को इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत 
नहीं। आखिर पराए घर जाना है।' सुरेश बाबू उसकी बात सुनी-अनसुनी कर देते। जब इन्सान 
महज़ इन्सान न रहकर माँ-बाप के रूप में समाज के सामने आता है तो अपने बच्चों में ही 
अपने को देखता है। सुरेश बाबू ने मालती और केतकी के पालन-पोषण में कोई कसर न छोड़ी | 
फिर जब रामदयाल अपने बेटे दिनेश के लिए मालती का हाथ माँगने उनके घर की चौखट 
पर आए तो सुरेश बाबू का माथा ठनका “अरे! मालती तो बहुत बड़ी हो गई है।'' वो तो 
उसे वही छोटी-सी फ्राक पहने पापा, आ गए! पापा, आ गए। कहने वाली बच्ची ही समझते 
Wl बात-बात पर उससे हंसी-ठट्ठा करने वाले सुरेश बाबू अब मालती के सामने पड़ते ही 
नज़रें नीची करने लगे। मानो उससे अपना मोह कम करने की कोशिश कर रहे हों। पराए घर 
जो जाना था अब उसे। ५ 


शादी के आठ महीने बाद सुरेश बाबू ने हदय दहला देने वाला समाचार सुना था। सुनकर 
वो सुन्न हो गए। मालती ने आत्महत्या कर ली थी। उसके ससुराल वालों ने आरोप लगाया 
था कि लड़की चरित्रहीन थी। 


“नहीं, नहीं, नहीं, उसकी फूल-सी कोमल बच्ती.... और चरित्रहीन... वो तो, वो तो 
सपने में भी नहीं सोच सकते। मालती तो लड़कों के कालेज में पढ़ने जाते हुए भी डरती 
थी और आज चरित्रहीन.... अपनी बेटी की पवित्रता का दावा वह आँखें बंद करके भी कर 
सकते थे। 
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फिर क्‍या हुआ? मालती एक बार तो उनसे कुछ कह देती। अपनी मूक आँखों से कोई 
इशारा-भर कर देती। वो सब समझ लेते।' 


रामदयाल के पड़ोसियों ने दबे-ढके शब्दों में सुनाया था सुरेश बाबू को । घर में मालती 
का चिल्लाना वे हर दूसरे दिन सुनते थे। मियां-बीबी के झगड़े में कौन पड़े। इसीलिए कोई 
कुछ न बोलता था। फिर रामदयाल का कुछ समाज में दबदबा भी था। 


सुरेश बाबू के मन में आया था दिनेश को लात-घूँसों से पीट डालें। उसके परिवार 
को अखबारों में नंगा कर डालें | पूरी दुनिया को चिल्ला-चिल्ला कर सच्चाई से परिचित करवा 
दें, लेकिन कौन विश्वास करेगा। लड़की एक बार समाज की नज़रों में गिर जाए तो उठना 
नामुमकिन हो जाता है। फिर सुनयना ने नई उलझन पैदा कर दी थी। 


“ अन मालती का रोना कब तक रोते रहोगे? हमारी जितनी बदनामी होनी थी हो चुकी। 
अब आगे की सुधि लो। जानते हैं दमयंती बहन ने अपने भाई की मंगनी कहीं ओर कर दी 
है केतकी के, लिए पहले कितना जोर लगाती थी।'' 


सुरेश बाबू जब अतीत से यथार्थ में लौटे तो पाया पार्क में अंधेरा छा चुका था। उठे 
और कपड़े झाड़कर घर की ओर कदम बढ़ा लिए। सुनयना राह जोत रही थी। “कहां चले 
गए थे? रोटी कब से ठंडी हो रही TI” 


पर सुरेश बाबू बिना कुछ खाए ही सो गए। उसके बाद से उनकी तबियत बिगड़ती 
ही चली गई। प्रैस भी यदा-कदा ही जा पाते। सुनयना के नाम जोड़ा हुआ पैसा एक-एक 
-करके समाप्त होने लगा। जिंदगी की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही थी बिना कहीं रुके और इसी 
लपेरे में केतकी ने तीस बसंत पार कर लिए। 'तीस बसंत।' सुनयना दांतों-तले उँगली दबा 
लेती। उसकी शादी अट्ठारह बरस में हो गई थी। तब भी बापू कितना परेशान हो गए थे। 
सुरेश बाबू बिस्तर से ऐसे चिपक गए थे कि उठने का नाम ही नहीं लेते थे। समय ने इस 
तरह उन पर ard किया कि वो हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। आखिर सुनयना पर 
क्रोधित कैसे हों। तिस पर वो अब कुछ और ही सोचने लगी थी। शायद उसका सोचना 
अनैतिक भी था, पर समय की माँग के अनुसार चलना हो तो ऐसा सोचना मजबूरी के साथ- 
साथ, अनिवार्य भी हो जाता था। 


मालती की सास मिली थी उसे मंदिर में। एकाएक सुनयना निर्णय न ले सकी कि उससे 
आँखें मिलाए. या न मिलाए पूर्णिमा स्वयं ही उसकी ओर आ गई। सुनयना के मन में आया, 
वहाँ से खिसक ले, परंतु न जाने कहां से केतकी के “तीस बसंत ! उसकी आँखों के आगे 
घूमने लगे। स्वार्थ ने अनायास ही अड़ेंगी लगाई और सुनयना पूर्णिमा की ओर देखकर मुस्कुरा 
दी। पूर्णिमा के तो मानो भाग चमके। सुनयना के आगे बिछ ही तो गई, “शुक्र है बहन जी 
आपने रिश्ते की लाज रख ली | हम तो सात सालों से आग में जल रहे हैं । दिनेश ने तो संन्यासी 
बनने की ही ठान ली है। बस काम जाने और यह लड़का। में कहूँ, अरे किसके लिए इतनी 
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जान मार रहा है, बोलता ही नहीं मुँह से कुछ। कोई अपनी मिल जाती उसे। कहकर उसने 
तिरछी नज़रों से सुनयना को देखा। सुनयना मन-ही-मन सोच रही थी कोई तैयार ही नहीं 
हुआ होगा तेरे घर बेटी ब्याहने को, परंतु फिर कहीं अंदर से आवाज़ आई “'केतकी को ब्याहने 
भी तो कोई नहीं आ रहा।'' सुनयना कॉप उठी और घर आ गई। सुरेश बाबू खाट पर पड़े 
हुए थे। सूनी आँखों से छत को घूर रहे थे। सुनयना मौका देख उनके समीप आ गई। उनके 
सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोली, अब कैसा जी है आपका ?” 


सुरेश बाबू टुकुर-टुकुर उसकी ओर देखने लगे। पिछले कई बरसों से बिना नागा यह 
प्रश्‍न चो पूछती आ रही है। जानती है इसका कोई उत्तर सुरेश बाबू के पास नहीं है। 


“आज पूर्णिमा मिल गई मंदिर में।'' सुरेश बाबू हैरान। 'पूर्णिमा' मालती की सास! 
पर बोले कुछ नहीं उत्सुकता जगी सुनयना आगे क्या बोलेगी। 


“दिनेश को मालती के मरने का दुख अभी तक साल रहा है। दूसरी शादी भी नहीं 
को बेचारे ने अभी तक... वरना आजकल के लड्के....।'' सुरेश बाबू चुप। 


“अपनी केतकी भी कहाँ ब्याह पाई अभी तक! लोगों को तो बात का बतंगड़ बनाने 
की. आदत है।'' 


“मुझे तो केतकी के लिए दिनेश ही ठीक लगता है। आगे आपकी मरजी।'' कहकर 
सुनयना झटके के साथ उठकर चली गई | सुरेश बाबू सुन्न। यह सुनयना, गँवार-सी दिखने वाली 
औरत आज... आज क्या कह गई। सुरेश बाबू सोच में पड़ गए। मालती से जुड़ी एक-एक 
बात आँखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। 


: “पापा, मुझे खिलौना ले दो।'' 

“पापा मुझे Gel pen ले दो।'' 

“पापा, आप भी न! यह कैसा चश्मा उठा लाए? क्या कहेंगी मेरी सहेलियाँ?'' 
“पापा, आप खूबसूरत क्यों नहीं दिखते? सुंदर कपड़े क्यों नहीं पहनते?'' 


तो क्या.... तो क्या मालती ने आत्महत्या.... हाँ, हो भी तो सकता है। जिद्दी तो वो 
शुरू से ही थी। फिर लोगों का क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं।.... सुनयना ठीक ही कहती 
है। .... सुरेश बाबू को लग रहा था मानो एकाएक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो उठे हों और 
सुबह प्रैस जाने के लिए एकदम फिट। 
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साक्षात्कार 


वरिष्ठ कथाकार sre विवेकी wa से Ste हारून रशीद 
रान की विशेष बातचीत 


सोनवानी गाजीपुर जिले के एक किसान परिवार में सन्‌ i923 में जन्म, मिडिल स्कूल 
(7940) के बाद समूची शिक्षा स्वाध्यायपूर्वक चली एम.ए., पी. एच.डी. (970) तक 
अध्यापक जीवन प्रारम्भिक स्कूल से चलकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर के हिन्दी 
विभाग से सन्‌ i988 में अवकाश ग्रहण। 'आज' (वाराणसी) में पहली कहानी “पाकिस्तानी ' 
(7945) के बाद उक्त पत्र में सन्‌ 56 से 70 तक एक स्थायी साहित्यिक और साप्ताहिक 
स्तम्भ 'मनबोध मास्टर की डायरी', लगभग आधी शताब्दी के रचनाकार जीवन में कविता, 
कहानी, उपन्यास, निबन्ध, ललित-निबन्ध, शोध और समीक्षा आदि की पचास से ऊपर पुस्तकें 
प्रकाशित, अनेक पुरस्कृत, अनेक अप्रकाशित। सन्‌ i9904 में सातवां उपन्यास 'मंगल भवन' 
और आठवां ललित निबन्ध संग्रह “जगतत तपोवन सो कियो' प्रकाशित। विविध संस्थाओं और 
सरकारों द्वारा विशिष्ठ साहित्यिक सेवाओं के लिये पुरस्कृत-सम्मानित। हिन्दी की स्तरीय पत्र- 
पत्रिकाओं से रचनात्मक योगदान के क्रम में सतत्‌ जुड़े विशिष्ठ शैलीकार और ग्राम जीवन के 
समर्पित शिल्पी sto विवेकी राय अपने विवेको राय मार्ग, बड़ीबाग, गाजीपुर (उ० Ye) स्थित 
‘ag गन्ध गुलाब' नामक कुटी में निवास करते हैं। 





प्रश्न- Se साहब 'स्व° नरेन्द्र मोहन आँचलिक Gan’ प्रथम कथा सम्मान पाने पर 
आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 


उत्तर- कोई भी सम्मान जब मिलता है तो प्रसन्न होना स्वाभाविक है। नरेन्द्र मोहन 
आँचलिक लेखक सम्मान की सूचना मिलने पर मुझे खुशी इस बात की हुई कि इस युग में 
भी इस प्रकार के लेखन का नोटिस लिया जा रहा है और उसे सम्मान दिया जा रहा है। बहुत 
से आँचलिक लेखक अब ऐसा कहलाने से परहेज करने लगे हैं परन्तु मेरे मन में स्वयं अपनी 
आँचलिकता से पूर्ण रचनाओं के लिए बहुत आदरभाव है। 


प्रश्‍न- इसके पूर्व आपको कई और पुरस्कार मिले हैं। कैसा लगता है इन पुरस्कारों 
को पाना, जबकि हर बड़ा पुरस्कार आज संदेह और अविश्वास के घेरे में है? 


उत्तर- संदेह और अविश्वास सही है अत: कुछ खास नहीं लगता। हाँ, प्रयत्न करने 
पर मिला होता तो कुछ विशेष खुशी होती परन्तु मैंने किसी पुरस्कार के लिए कोई प्रयत्न 
नहीं किया। 
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प्रश्‍न- आपने साहित्य रचना कब से शुरू की और आपको प्रेरित करने वाले प्रारंभिक 
उपादान कौन-कौन से रहे हैं ? 


उत्तर- शुरू में में कविताएं लिखा करता था। और उसमें इतना रमा रहता था कि लोग 
मुझे wa: कवि जी कहकर ही संबोधित करते थे। अब वह आरंभिक दौर अतीत का एक 
विस्मयकारी स्वप्न-सा लगता है। सन्‌ 960 के इर्दगिर्द से, कह नहीं सकता, यह भी एक 
कौतूहल जैसा लगता है कि कविता को मैंने विदा कर दिया था या उसने ही मुझ से मुख 
मोड़ लिया। कविता रचना की शुरुआत सन्‌ 942 के इर्दगिर्द हुई थी और गाजीपुर से निकलने 
वाले एक साप्ताहिक-पत्र में छपने भी लगी थी, पुरानी डायरी में सन्‌ i943 की लिखी दो 
कविताएं मिली हैं जो मेरे संकलन “लौटकर देखना' में प्रकाशित हैं। अब रहा प्रश्न प्रेरित करने 
वाले , प्रारंभिक उपादानों का तो संक्षेप में इन्हें अपनी अन्तः प्रेरणा, पत्र-पत्रिकाओं में छपने 
वाली कविताओं और कवि सम्मेलनों के प्रभाव आदि के रूप में स्मरण करता हूँ। 


प्रश्न- प्राय: कवियों के विकास में उनकी जन्मभूमि नाना प्रकार से योग देती है। क्या 
आपके साथ भी ऐसा ही हुआ ? 


उत्तर- मेरी जन्मभूमि जहां रहते हुए लगभग जीवन का आधा भाग बीता, मेरी समूची 
भावनाओं और संवेदनाओं की पृष्ठभूमि बन गयी और इस प्रकार मेरी आंतरिक संरचनाओं में 
जो कुछ भी प्रभाव है वहीं का है और वह इतना गहरा है कि शहर में आकर भी मुझे शहरी 
नहीं रहने दिया। अपनी किसान मानसिकता लिए हुए एकान्त सृजन को खेती मुझे असंतुष्ट 
और कुंठित होने से बचाये रखती है। 


प्रश्न- आपका सृजनात्मक लेखन आपके शैक्षिक अध्ययन के साथ चलता रहा। किन 
रूपों में आपके चिंतन और अध्ययन ने उसे प्रभावित किया? 


उत्तर- मुझे ऐसा लगता है कि सृजनात्मक लेखन को प्रभावित करने वाला चिंतन और 
अध्ययन कुछ और प्रकार का था वह बहुत स्वतंत्र किस्म का था। यांत्रिक शुष्क और पाठ्यक्रमों 
में बंधे शैक्षणिक अध्ययन से भिन्न किस्म का था। शैक्षणिक अध्ययन तो मात्र आजीविका के क्षेत्र 
में खडे होने के लिए, मोटे रूप में नौकरी के लिए था। उन दिनों साहित्य, साहित्यकार, साहित्यिक 
कृतियों और तत्संबंधी संस्थाओं आदि के प्रति एक बहुत भावात्मक तथा रोमांचक जुड़ाव बना 
रहता था और इस प्रकार अपना प्रमुख पुरुषार्थ-क्षेत्र सुजन-क्षेत्र ही था। शिक्षा-क्षेत्र के अध्ययन 

` को'बाधा न पहुँचाते हुए अपना यह सृजन निरन्तर विस्तार पाता रहता था। 


प्रशन- आपकी जीवन-यात्रा में सूजन और आलोचना, भावयित्री और कारयित्री प्रतिभा 
करीब समानान्तर चलती रही। आप बताएँ कि दोनों का सहअस्तित्व कैसे निभता है? 


gat निश्चित रूप से मैंने ढेर सारी आलोचनाएँ लिखी हैं जो सात-आठ पुस्तकों में 
प्रकाशित हो चुकी हैं। ये समीक्षाएं मैंने समीक्षक होने के लिए अथवा समीक्षा-्षेत्र में हस्तक्षेप 
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के लिए नहीं लिखी ।' कुल मिलाकर इनके लिखने के पीछे दूसरा कारण था जो लगभग सृजन 
जैसा था। मैंने समीक्षाएँ उन्हीं पुस्तकों की लिखीं हैं जिन्होंने मुझे अत्याधिक आनंदित, रोमांचित, 
विचारोत्तेजित और कुल मिलाकर प्रभावित किया। यह प्रभाव जिस रूप में जिन कारणों से उत्पन्न 
हुआ उसी की खोज में मैंने कलम उठाई है। दूसरी बात यह है कि एक सर्जक होने के नाते 
में बराबर ध्यान से देखता गया कि किसी पुस्तक में उसके प्रणेता की कौन-कौन सी सृजनकला 
'कहां-कहां किस रूप में खपी है और अपनी रचना में उद्घाटन करने में मुझे स्वयं बड़ा आनंद 
आता था और इस प्रकार मेरा जो समय लगता था वह बहुत सार्थक अनुभव होता था। 


प्रश्न- आपने प्राचीन और नवीन दोनों तरह की रचनाओं की समीक्षा की है। आप 
किस तरह दोनों में फर्क करते हैं और प्राचीन के मूल्यांकन में आप किस बिन्दु प्र सर्वाधिक 
ध्यान देते हैं ? 
sat मैं प्रमुख रूप से सृजनधर्मी हूं। इसलिए समीक्षा संबंधी मानकों के बारे में चाहे 
वह अपने लिए, चाहे दूसरों के लिए हों निर्धारण नहीं कर सकता हूँ। फिर आज तो यंह समीक्षा 
का क्षेत्र जंगल जैसा हो गया है, बहुत भयानक। अब कोई मानक या मापदण्ड रह नहीं गया 
है। ऐसा लगता है कि एक ही मानदण्ड प्रभावी रूप से काम करता है किसी को उछाल दो 
और किसी को गिरा दो। मैंने जो समीक्षाएं लिखी हैं तथा जो आधे दर्जन संग्रहों के रूप में 
प्रकाशित हैं वे प्रमुख रूप से सकारात्मक समीक्षाएं हैं और पूरे विस्तार तथा गहराई के साथ 
रचनाकारों की रचना दृष्टि और कलात्मक गहराइयों की थाह लेने का प्रयत्न किया है। वास्तव 
में यह ऐसा है जैसे किसी श्रेष्ठ उपन्यास की समीक्षा लिखते समय मैं उस कृति के कृतिकार 
को अपने में तथा अपने को कृतिकार में खोजता चलता हूँ। इससे स्वयं मेरा उपन्यासकार अपने 
प्रति आश्वस्त होता है। 


प्रश्न- वैचारिक पत्रिका 'अकार' के संपादक कथाकार गिरिराज किशोर ने अपनी 
संपादकीय 'अकार' में राजेन्द्र यादव को कथा-सम्राट मुंशी प्रेमचन्द के बाद हिन्दी कथा का 


'कथा-सप्राट' घोषित किया है। क्या आज के पहले 'प्रेमचन्द-युग' था और अब 'यादव- 
युग' कहलायेगा ? आपकी क्या राय है। 


उत्तर- ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वर्तमान उपन्यास युग राजेन्द्र यादव युग 
कहलायेगा और नहीं यह सही है कि मुंशी प्रेमचन्द के बाद राजेन्द्र यादव सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार 
है। कथाकार गिरिराज किशोर की घोषणा उनकी अपनी निजी दृष्टि से प्रभावित निजी घोषणा 
है। वास्तव में मुंशी प्रेमचन्द के बाद उपन्यास क्षेत्र में ऐसी बैविध विस्तार हुआ है कि प्रेमचन्द 
का नाम लेते हुए सर्वश्रेष्ठता के परिप्रेक्ष्य में कोई. भी निर्णय बहुत कठिन ही नहीं असंभव- 
सा है। 


` प्रश्‍न- आपके उपन्यास ' देहरी के पार' को लेकर यह सवाल उठा कि यह ' आत्मकथा ' 
है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे ? 
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उत्तर- यह कृति उपन्यास है। चूँकि मेरे जीवन की सत्य घटना से संबंधित है इसलिए 
ae आत्मकथा जैसा लगता है। लेकिन उसकी औपन्यासिकता, अन्वितियाँ, सस्पेंस, कल्पना 
तथा पलैश-बैक के प्रयोग आदि से उपन्यास की शर्तें पूरी हो जाती हैं। इसे आत्मकथात्मक 
उपन्यास कह सकते हैं। 


प्रश्‍न- प्रायः समकालीन निबंध के दरिद्र होने की शिकायत की जाती है, आपको क्या 
लगता है? 


उत्तर- आपकी शिकायत निराधार है। दरिद्रता की शिकायत करने वाले तो आधुनिक 
हिन्दी-साहित्य को दरिद्र कहते नहीं हिचकते हैं। पता नहीं कैसी उलटी हवा बही है कि 
अपने देश की हर वस्तु दरिद्र जैसी लगने लगी है। यह आत्म-गौरव का हास बहुत चिंतनीय 
है। हिन्दी साहित्य की हर विधा, एक नाटक को छोड़कर अपने समय को समेटते हुए समृद्ध 
हुई है। यह और बात है कि अनेक कारणों से हिन्दी का औसत लेखक मोरे रूप में दरिद्र 
जैसा है। इसलिए क्या आश्चर्य कि उसके सृजन में भी कुछ ऐसे ही आभास का आरोप 
होने लगे। 


प्रश्न- आपने सन्‌ बयालीस के जन-आन्दोलन में प्रत्यक्ष भाग लिया है और ' श्वेत पत्र' 
में अपने अनुभवों को लिपिबद्ध भी किया है। क्या आपको लगता है कि अतीत को सहेजने 
और फिर से जाँचने की आज कोई प्रासंगिकता है? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले 
दिनों कथाकार अमरकान्त की एक कृति 'इन्हीं हथियारों से” सन्‌ बयालीस की जनक्रान्ति पर 
आयी है? 


उत्तर- आज ही नहीं हर युग में ऐसी आवश्यकता और प्रासंगिकता होती है। क्योंकि 
अतीत में हमारी we हैं। जड़ों से कटने पर ही वह स्थिति होती है जिसे अकेलापन 
अजनबीयत, मृत्युनोध जैसी भारी-भरकम पहचान होने लगती है। अतीत की सत्ता वर्तमान के 
ही परिप्रेक्ष्य में होती है और वास्तव में वर्तमान को रेखांकित करने-करने में ही तत्क्षण अतीत 
हो जाती है। इस अतीत में कुछ अतीत ऐसे होते हैं जो सदा जीवंत होते हैं और वे हमारे 
जीवन में धड़कनों की भांति समाहित रहते हैं। साहित्य ऐसे ही अतीत का चयन करता है। 
इसीलिए उसके अप्रासंगिक होने का प्रश्‍न ही नहीं होता। बह सदा जीवन से जुड़ा होता है। 
वह हमारी प्रेरणाओं का स्रोत होता है। हमारी भविष्य की परिकल्पनाएँ और हमारे जिये जाते 
हुए जीवन की कर्म शृंखलाएँ उसी से गति और ऊर्जा पाती हैं। 


'प्रश्न- उपन्यास विधा को विभिन्न प्रयोगों से सम्पन्न कराने वाले या उस विधा के 
चौखटे को तोड्ने वाले उपन्यासकारों में आपका नाम प्रायः आलोचक नहीं लेते जबकि ' पुरूष 
पुराण', 'सोनामाटी', "समर शेष है', "मंगल भवन' और "देहरी के un’ में आपने इस विधा 
को लेकर अपनी ठेठ देशी ढंग से अनेक प्रयोग किये हैं। इसे आलोचकों का आज्ञान माना 
जाये या शिविरबद्धता और संकीर्णता। 
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उत्तर- प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है लेकिन मुझे लगता है कि मेरा उत्तर देना बेकार 
है। आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। साहित्य को मैंने अपना सेवक नहीं बनाया है 
और न ही उसे अपनी सुख-सुविधा का साधन माना है। मैं आजीवन अपनी रचनाओं में किसान 
रहा और रचनाएँ मेरा कृषि-धर्म | इसलिए व्यवसायी समीक्षकों में मेरा तालमेल नहीं बैठा। फिर 
यह युग तो धर्म निरपेक्षता का है। इसीलिए कुछ अधिक आशा क्या की जाये। मैं अपनी रचना 
दृष्टि तथा उपलब्धियों से, जो भी हैं, संतुष्ट हूं। 


प्रश्न- 'नमामिग्रामम्‌' में नायक कौन है? और उसकी कहानी में कहानी तत्त्व कहाँ है? 
और अगर ऐसे प्रश्नों के समुचित उत्तर नहीं हैं तो इसे उपन्यास कैसे कहा जा सकता है? 


उत्तर- 'नमामि ग्रामम्‌' में एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट होता है जो अपने को गाँव कहता 
है। अर्थात्‌ वह गाँव है और ग्राम कथा के लेखक के सामने प्रश्नशील मुद्रा में खड़ा होता है। 
कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि वास्तव में वह (बूढ़ा) गाँव नहीं गाँव का भूत 
है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और अन्त आते-आते वह (बूढ़े गाँव का बूढ़ा भूत) भी गायब 
हो जाता है। इस प्रकार उपन्यास की कहानी का आदि मध्य और अन्त स्पष्ट है। पहले गाँव 
में गाँव रहा, फिर नगरी करण के धक्के से गाँव ऐसा नष्ट हुआ कि ' भूत' बन गया और अब 
अति आधुनिक काल में आते-आते वह आभास रूप में प्रतीत होने वाला गाँव का भूत भी नहीं 
रहा। यहाँ गाँव की व्यथा व्यंग्य रूप में उभरती है कि आधुनिक नगरीकरण के धक्के से गाँव 
में गाँव नहीं रहा किन्तु गाँव नगर भी नहीं बन सका। वह एक विचित्र तरह की अधोगति की 
स्थिति में पड़ गया। इस प्रकार इस उपन्यास का शिल्प भी मेरा एक प्रयोग है। इसमें गांव ही 
नायक है। नायकत्व का ऐसा ही प्रयोग 'श्वेत पत्र' में भी है। उसमें कोई एक नायक खोजने 
पर नहीं मिलेगा। सन्‌ 42 के उस जनान्दोलन की गाथा में जनता के सामूहिक नायकत्व का 
प्रयोग है जिसकी आलोचकों ने बड़ी प्रशंसा की है। 'समर शेष है' में कुछ आलोचकों ने सड़क 
को ही इस विशाल उपन्यास के प्रतिपक्ष के रूप में रेखांकित किया है। अब नये युग के उपन्यासों 
में परिवर्तित समय के अनुरूप नये ढंग के नायक ही प्रभावी होंगे। 


प्रश्न- आपको मुख्यतः ग्रामीण जीवन का चितेरा कहा गया। कया अभी गाँव संबंधी 
अनुभवों का आपका ज़खीरा चुका नहीं है? 

उत्तर- नहीं, जखीरा खत्म नहीं हुआ। क्योंकि समय के साथ-साथ गाँव भी बदलता 
है। चुनौतियां नये सिरे से सामने आती रहतीं हैं और उकसाती wedi हैं। पर अब उपन्यास 
में हाथ डालने के लिए साहस नहीं हो रहा है। बीस नवम्बर सन्‌ 2006 से अब तिरासी वर्ष 
शुरू है तो इसका भी कुछ अर्थ होता है। फिर भी अभी कलम हाथ से छूटी नहीं है। मैदान 
में डटा हूँ। 

प्रशन- आपकी रचनाओं में ‘da’ की जगह कुछ ज़्यादा नहीं है। क्या यह किसी 
वैचारिकता के तहत है या रचनाओं के कथ्य की माँग है? 
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उत्तर- 'प्रेम' तो है, परन्तु आधुनिक उपन्यासों के “प्रेम' से कुछ भिन्न किस्म का है। 
कया 'श्वेत ua’ का देश-प्रेम प्रेम नहीं? क्या 'समर-शेष है' में जनता और सुराज के प्रेम 
में नर-नारी के प्रेम का ताप नहीं है? 


'प्रश्‍न- अन्त में एक प्रश्न यह कि आपको साहित्य से क्‍या कुछ विशेष कहने की इच्छा 
होती है? 


उत्तर- कहना यह है और वास्तव में यह एक पीड़ा है कि अब ऐसी साहित्य रचना 
की जाये कि जनता का मनोबल बढ़े, उसके जीवन का निराशाजन्य बिखराव रुके । स्वातंत्रोत्तर 
राजनीति ने और राजनीति सिद्ध अच्छे-भले चिंतक और सुबुद्धजनों ने जातिवाद, वर्गवाद, 
क्षेत्रबाद और नाना भाँति के विवादी वादों में बाँटकर देश को अधोगति में पहुँचा दिया है और 
स्थिति ऐसी भयावह है कि आगे कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे प्रभावित 
साहित्यकार और उनका साहित्य भी वही टुकड़े-टुकड़े वाले, गोल गिरोह वाले मार्ग पर चलने 
लगे तो कठिन है किसी लक्ष्य की सिद्धि। मैं यह कहते हिचक रहा हूँ कि साहित्यकार तपस्या 
करे मगर सचाई तो यही है कि सत्ता प्रचार, सुख-सुविधा जैसी मोहान्धता से निकलकर 
साहित्यकार अपने स्वरूप पर उतरे और साहित्य की तथा समाज की सेवा करे। 


००० 


जब भी कभी 





-डॉ. मज़हर ख़ान 

जब भी उन्हें दहकाओगे। 

भीगी सर्द हवाएँ कुछ पल 

तुम्हें सताएँगी उठते धुँए की चुभन से 
और बर्फीली धुंध आंखें बंद कर 

घिर आएगी वहीं बैठ जाओगे 

तब चिनार के सूखे और- 

पत्तों से बने अनचाहे आँसुओं को 
कोयले को धीरे से समेटोगे। 
कांगड़ी में दाहक पन्नों से 

फिर- चिनार के पत्तों की 

मेरे उन पन्नों को दहकी आग को 

लौअ दिखा साँझ ढले तक 

धीरे से WW कर 
और- कुरेदते जाओगे। 


अपनी गर्म सांसों से ००० 
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कश्मीरी के प्रतिष्ठित हस्ताक्षर डा. रहमान राही 
से कृष्ण कुमार शर्मा की बातचीत 


कितने सावन और पतझड़ झेल चुकी पतली-सी देह, सदियों के उतार-चढ़ाव को देख 
चुकी चश्मा लगी आंखें और होठों पर हल्की-सी मुस्कान, देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 
ज्ञानपीठ को हासिल करने वाले प्रो. रहमान राही तमाम रुकावटों के बावजूद कामयाबी हासिल 
करने और आंधियों में चिराग को जलाए रखने वाले का दूसरा नाम है। आतंक के इस दौर 
में जब शेर दिल जवानों का हौसला भी जवाब देने वाला है ऐसे में कलम का सहारा लेकर 
सच लिखने वाले प्रो. राही राज्य के कई नौजवानों के लिए एक प्रेरणा-स्त्रोत हैं। 


प्रतिभा कद और पद की मोहताज नहीं होती। हालात कैसे भी हों, यदि मानव में कुछ 
कर गुजरने का जज़्बा हो तो यश और गौरव उसकी तकदीर बन ही जाते हैं। प्रो. अब्दुल रहमान 
राही ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है, जो कि जिंदगी के हर इम्तिहान में अव्वल साबित हुए 
हैं। संघर्षां से उनका नाता बचपन में ही जुड़ गया था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। छह मई 
7925 को पैदा-हुए प्रो. राही के सिर से बचपन में ही माता-पिता का साया उठ गया था। परवरिश 
मामा ने की। वर्ष 948 में राही बतौर क्लर्क पी० Sao डी विभाग में नौकरी करने लगे। उन्होंने 
उर्दू दैनिक 'खिदमत' में बतौर सब अडिटर की नौकरी की। इसके अतिरिक्त कुछ समय तक 
वह ‘Hart पोश' के संपादक भी रहे। प्रो. राही ने पहले फारसी और 7962 में जम्मू-कश्मीर 
विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पी०जी० ati कुछ समय तक शिक्षा विभाग में लेक्चरार 
के पद पर काम करने के बाद वह जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय में फारसी पढ़ाने लगे। बाद में 
वह कश्मीर विश्वद्यालय से कश्मीरी-विभाग के एच०ओ०्डी पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2006 
में प्रो. राही को पद्मश्री से नवाजा गया था। उनकी रचनाओं में "सना-वानी' (कविता संग्रह), 
'सुखोक सोदा' (कहानी-संग्रह), “कलाम-ए-राही' (कहानी-संग्रह), “काहवत' (साहित्यिक 
आलोचना), ‘HM शारा सोमब्रान', "आजिच कश्मीर शायरी ', 'कशीर नाघमती शायरी' व "बाबा 
tile’ (सभी अनुवाद), “सीहाय ect जेरान मंज' व "कशीर शायरी ते वाजनुक सूरते हाल' 
(कश्मीरी शायरी) और 'सबा मुलाकात' व "फरमोव जारतूस्तान' (अंडर प्रिंट) शामिल हैं। प्रो. 
राही को 7962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 980 में राज्य कल्चरल अकादमी पुरस्कार, 975 
में आल इंडिया बंगाली wer कांफ्रेंस अवार्ड आदि से भी नवाजा जा चुका है। 


प्र. आपको देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, क्या आप समझते हैं कि इस पुरस्कार 
से कश्मीर और कश्मीरी भाषा को राष्ट्रीय पहचान मिली है? 





गांव पुरखू, जम्मू । 
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उ० हां, मैं समझता हूं कि इससे कश्मीरी जुबान को राष्ट्रीय-स्तर पर पहचान मिली 
है। देर से ही सही, आखिर राष्ट्र का ध्यान इस जुबान की तरफ तो आया। कश्मीरी जुबान 
भी बाकी स्थानीय जुबानों की तरह इस समय बाहरी सांस्कृतिक हमले का सामना कर रही 
है। यही कारण है कि ज़ुबानों पर यह खतरा मंडराने लगा है कि कहीं उनका वजूद ही खत्म 
न हो जाए। लेकिन कश्मीरी जुबान को डरने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी इससे पहले संस्कृत 
और फारसी की यलगार को झेल चुकी है। यहां तक मुझे एवार्ड मिलने का सवाल है तो 
मुझे यह तसल्ली ज़रूर हुई कि मुझे और मेरी जुबान को पहचाना गया। मेरी कसक, तड़प 
और प्यास को कुछ कतरे पानी के मिले। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कश्मीर का आम आदमी 
भी इस पुरस्कार को अपना सम्मान मानता है। 


प्र. रियासत में उन्नीस साल पहले और sete साल के बाद के समय में आप क्या 
फर्क महसूस करते हैं? . 


उ० अब कश्मीर के लोगों को अपनी बात मनवाना आ गया है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा 
जाए तो उनको अपने वजूद का एहसास हुआ है। अब कश्मीरी अपने अधिकारों के लिए 
जागरूक हो गया है और वह पहले वाला नहीं रहा। 


प्र. एक साहित्यकार होने के नाते आपको किन चीजों पर फख़ है और कौन-सी बातें 
आपको कचोटतीं हैं? 


Bo मुझे मेरी जुबान WHE है। कश्मीरी मेरी मां हैं। इसने मेरी कौम को पहचान 
दी है। यह कौम की जुबान है। अगर यह जुबान मिट जाएगी तो मेरा यकीन मानिए कि यह 
कौम भी मिट जाएगी। वहीं मेरी चिंता नई पौध में कश्मीरी जुबान को लेकर दूरी है। क्योंकि 
कश्मीरी जुबान को ज़रूरी जुबान का दर्जा नहीं दिया गया। कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं यहां 
पर बकायदा कश्मीरी बोलने पर मनाही है। लेकिन अब धीरे-धीरे समय बदल रहा है। अब 
स्कूलों में इस जुबान को पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 


प्र. साहित्य कैसे व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा सकता है? 


उ. साहित्य आदमी को आदमी बनाता है। यही गलत को बदलने का एहसास करवाता 
है। साहित्य व्यक्तित्व के मनोविज्ञान की गांठों को खोल देता है। यह इंसानी sey का एहसास 
करवाता है। नतीजा यह होता है कि उसका असर इंसानी व्यक्तित्व पर पड़ता है। अगर एक 
इंसान के व्यक्तित्व में बदलाव होगा तो सभी का व्यक्तित्व बदलेगा। व्यवस्था बदलाव के 
लिए सियासी नारों की ज़रूरत नहीं होती है। सियासी नारे तो हर साल बदल जाते हैं । जरूरत 
इंसान की मानसिकता और सोच को बदलने की है। साहित्य यह सोच बदलने कौ काबलियत 
रखता है। अगर अच्छा साहित्य हो तो राजनेताओं की ज़रूरत नहीं। शेक्सपीयर का कहना है 
कि अगर संगीत भालू को सुना दिया जाए तो वह इन्सान बन जाता है। इन्सान की तो बात 
ही छोड़ दी जाए। 
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प्र. कश्मीर को आप कैसा देख रहे हैं, जवान होता हुआ, बूढ़ा होता हुआ या फिर 
नए सिरे से उदय होता हुआ। 


उ० कश्मीर इस समय नए सिरे से उदय हो रहा है। 


प्र. कश्मीर की पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को क्या देकर जा रही है-संघर्ष, आतंकवाद, 
सांस्कृतिक पहचान या खंडित मानसिकता ? 


उ० कश्मीर की पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सांस्कृतिक पहचान देकर जा रही है। वह 
संस्कृति जो कश्मीर के सूफी संत या अध्यात्मिक गुरु हम को देकर गए हैं। यह संस्कृति हमारे 
लहू में है। अब भी जब नमाज़ पढ़ी जाती है तब पूरे आलम के लिए दुआएं मांगते हैं। यह 
हमारी संस्कृति है और यह कभी खत्म नहीं होगी। 


प्र. एक राज्य देश से किन वजहों से जुड़ता है और राष्ट्र का हिस्सा बनता है। 


उ. आपसी प्यार और विश्वास से राज्य किसी देश से जुड़ता है। यह रिश्ता बाप-बेटे 
की तरह होता है। इस रिश्ते में बाप की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगर बाप गल्ती करता 
है तो उसका असर ज्यादा होता है। 


प्र. अगर आप साहित्यकार न होकर सियासत में होते तो क्या करते? 


उ० आगर मैं साहित्यकार न होता तो कोई साज बजाकर अपनी रूह को शांत करता। 
सियासत मैं कभी नहीं करता। 


प्र. भारतीय होने पर आपको किन बातों पर गर्व होता है और कश्मीरी होने पर किन 
बातों पर शर्म महसूस होती है? 


उ० जब भी गांधी जी का जिक्र होता है तो मुझे भारतीय होने का गर्व महसूस होता 
है। मैं यह सोच कर खुश होता हूं कि मैं उस देश का हूं यहां पर गांधी जैसा महान शख्स 
पैदा हुआ है। जब कश्मीर में किसी मजलूम पर जुल्म होता देखता हूं तो मैं कश्मीरी होने 
पर शर्म महसूस करता हूं। 


प्र. आपने अपनी रचना के दौरान कुछ नए शब्दों का भी सृजन किया है। क्या जब आप 
लिखते हैं तो आपको अपनी भाषा में मौजूद शब्द कम पड़ते हैं। अगर नहीं तो फिर क्या जरूरत 
है नए शब्दों या दूसरी भाषा के शब्दों को इस्तेमाल करने की? 


उ० हर साहित्यकार चीजों को अपनी नजर से देखता है। महसूस करता है। फिर उसको 
शब्दों में ढालने का प्रयास करता है। इन एहसासों को शब्दों में ढालने के लिए मैं सबसे पहले 
अपनी जुबान की तरफ देखता हूं। अगर मेरे एहसास को मेरी जुबान के शब्द पूरी तरह से 
बयां न कर पाएं या उसका हूबहू चित्रण न कर पाएं तो मैं दूसरी भाषा की तरफ देखता हूं। 


मेरा मकसद मेरे एहसास की सही तर्जुमानी होता है। 
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प्र. कश्मीरी पंडित पिछले दो दशकों से बाहर हैं, कितनी याद आती है उनकी ? 


उ० पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। कश्मीर का साहित्य अधूरा है। सबसे ज्यादा 
नुकसान तो मेरा हुआ है। जब भी हिंदी या संस्कृत से जुड़ा कोई प्रश्न दिमाग में खलता था 
तो मैं अपने पंडित भाई से पूछ लेता था। लेकिन अब किससे पूछूं। मेरे लिए तो कुछ कश्मीरी 
शायर ही मर गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद मुझे दिल्ली से एक पत्र हिंदी में आया 
था, किससे पढ़ाता मैं वहां। सिर्फ यही नहीं, कश्मीरी पंडित कश्मीरियत तहजीब का हिस्सा 
हैं और उनके बिना कश्मीर मुक्क़मल कश्मीर नहीं बनता है। 


प्र. आप अपने जीवन और साहित्य के सफर को कैसे देखते हैं ? 
उ० बेहद चुनौतीपूर्ण और तलखियों से भरा लेकिन कामयाबियों से भरा सफर रहा। 


प्र, आपके काम को पहचान मिल गई। आपको मान-सम्मान सब fact) अब किस 
ख्वाहिश की इच्छा है रहमान राही को ? 


Jo (जोर से हंसते हुए) हजारों ख्त्राहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत 
निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। 


000 


28/शीराज़ा : फरवरी-मार्च 2008 


नवांकुर 


गीत 


(0 चंचल शर्मा 


कारी बदरिया, पगली बदरिया 
उमड़-धुमड़ कर आई रे 
गरज-गरज कर बिजूरी चमके 
कैसी यह हरजाई रे। 
कैसे मिलूं मैं अपने पिया से, 
किसको दर्द सुनाऊं। 
यादों के सागर से नैया, 
कैसे पार लगाऊं। 
अब तो दरस दिखा दो मितवा 


कैसी टीस जगाई रे। कारी .... 


बागों में अब फूल खिले हैं, 
भंवरा गुण-गुण गाए। 
राह तकूं में तेरी सजना 
रुत आए, रुत जाए। 
अब तो आजा प्रियतम मेरे 


छोड़ दे अब यह हठाई रे। कारी .... 


तुम बिन सावन भूल-सा लागे 
'जियरा डग-मग डोले 
रात अंधेरी तारों के संग 
चलूं में हौले-हौले। 
अब तो आजा मेरे चंदा, 


काहे देर लगाई रे। कारी .... 


000 


बेकार हुई में मिद्यानी 
0 भूमिका 


माँ ने मुझ को जन्म दिया, में हुई सियानी, 
छोटी-सी जब मैं चीड़िया थी घोंसले की, 
लगता था यही है दुनिया मेरी छोटी-सी, 
थोड़ी बड़ी हुई तो माँ ने थमा दिया बस्ता, 
हैरान हुई, परेशान हुई, देखा जब बस्ता 
पहली बार नाम सुना स्कूल का, 

लगा कोई साथी है दूसरा 

खींच रहा जो दूर मुझे माँ के आँचल से, 
फिर जाना, माँ के आँचल से परे भी दुनिया है, 
एक साथी है जो भावी जीवन की थाती है, 
फिर भी चलती रही यह सोचकर, 

माँ ने मुझ को जन्म दिया मैं हो रही हूँ सियानी। 


धीरे-धीरे पता चला स्कूल विद्या मंदिर है, 
सीखना मुझे जिससे बहुत कुछ है, 

स्कूल में पढ़ी, घर में पढ़ी, 

दिमाग पर बोझ की मात्रा बढ़ी, 

क्या करूं ऐसे सियानेपन को, 

जिसने इतना उलझा दिया मुझको, 

सोचती हूँ ठीक था वो बचपन, 

जब थी में चिड़िया घोंसले की। 


000 


उधमपुर में अकैडमी द्वार आयोजित सर्वभाषीय कवि 
सम्मेलन में यह कविता पढ़ी गई है। 
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नवांकुर 


मिस्टर भूचाल 
ठ रिपु दमन परिहार 


वह आया 
वह आया 
उसने आते ही 
सब तो चौंकाया। 
उसके आते ही खिड़कियाँ हिलनें लगी, 
पेड़ों की टहनियाँ और धरती मिलने लगी। 
जब वह आया तो हम पढ़ रहे थे, 
गणित वाले सर प्रश्‍न कर रहे थे। 
इतने में देखा डेस्क आपस में मिल रहे थे, 
सामने चाक और गणित वाले सर हिल रहे थे। 
बस फिर क्या था- 
चारों तरफ डर भरी चीखें सुनाई देने लगी, 
अब पंखे और दीवारें भी हिलने लगी। 
इस स्थिति में इक अफरा-तफरी मचने लगी, 
उस समय मेरे दिल में इक सोच उभरने लगी। 
उसने आते ही सारी धरती को हिला डाला, 
हर तरफ की रौनक और बस्ती को तबाह कर डाला। 
पर उसने जाते-जाते इक सबक सिखा डाला, 
कि, इस संसार में कोई नहीं है सच्ची दोस्ती वाला। 
क्योंकि- 
उस वक़्त तो सब को अपनी-अपनी पड़ी थी, 
बेचारी दोस्ती तो कोने में खड़ी थी। 
अब सोचो और कहो- 
कौन तुम्हारा दोस्त है तो कौन तुम्हारा प्यार, 
कौन तुम्हारा हमसफर है तो कौन तुम्हारा यार। 
कुछ तो सबक सिखा गया मिस्टर भूचाल। 


000 
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सफल सरकारी नौकरी के सूत्र 


O जसविंदर शर्मा * 


कवि निराश जी कविता के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी सफलतापूर्वक करते रहे। 
न कविता पर नौकरी का कोई रंग चढ़ सका और न ही कविता नौकरी के कारण घारे में 
रही। सरकारी नौकरी से उनके साहित्य को बल मिला। नेताओं से सीधा सम्पर्क रहता था 
उनका। नेताओं के प्रैस नोट लिखते, हर पांच साल में सरकारें बदल जातीं, मगर निराश जी 
के कम्प्यूटर में पड़े जन-संदेश, भाषण और पर्चे नए दल के लिए भी काम में आ जाते मानो 
अभी-अभी लिखे हों। नेताओं की सेवा करते रहने से उन्हें चोखा मेवा मिलता रहा। किसी 
भी प्रकाशक से अपनी कच्ची-पक्की कविताओं की पुस्तक छपवाकर निराश जी उसे सरकारी 
खरीद में उठवाकर हर साल लाख रुपए कमा ही लेते। अन्य समर्थ कवियों के मौजूद होते 
हुए भी सरकारी पुरस्कार कवि निराश जी को ही बार-बार दिए गए। 


नौकरी के पैंतिस कामयाब बरस पूरे करने तथा साठ साल का होने के बाद रिटायर क्या 
हुए कि हर तरफ पार्टियों को दौर चल निकला। दफ्तर के लोगों ने अपनी तरह की पार्टी दी 
और शहर की साहित्य-सभा ने उनकी षष्टिपू्ति याने साठ साले पूरे करने के अवसर पर जबरदस्त 
समारोह का आयोजन किया। इसमें उन लोगों ने निराश जी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की जिन्हें 
निराश जी ने ढेरों फायदे पहुंचाए थे। अपने भाषण में उन्होने कई विनोदपूर्ण बातें की। बह बोले, 
‘ora 'निराश' कोई नौकरी नहीं करेगा और न ही किसी की चाकरी करेगा। अब तो बस साहित्य 
और पली की सेवा में ही अपना शेष जीवन लगाने का इरादा है। अब मुझे पता चला कि साठ 
के बाद आदमी जवान होने लगता है। पिछले सात दिनों में मेरी जी-भर कर सेवा की जा रही 
है। नए-नए कपड़े और उपहार दिए गए हैं। भरपूर प्यार लुटाया जा रहा है मगर आपने प्राविडेंट 
फंड के चैक पर मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। कवि निराश साहित्य में कच्चा हो सकता है मगर 
पैसे के मामले में पक्का बनिया है। किसी को हाथ नहीं लगाने देगा।' 


सच कहते हैं साठा सो पाठा। सरकारी नौकरी में अब रिटायरमेंट की उम्र साठ साल 
कर देने के पीछे भी शायद यही तर्क हो कि इस बाबू को देख-देखकर आंखें पक गई हैं। 
बस अब इसे यहां से हटाओ यारो। यह तो मस्त हो गया यहां रहकर। खुद तो रिटायरमेंट लेगा 
नहीं। सक्रिय सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद एक नया जीवन आरम्भ होता है। सरकारी 
नौकरी वैसे तो पेंशन समान ही होती है क्योंकि दफ्तर पहुंचना ही सबसे बड़ा काम होता है, 
उसके बाद बाबू से काम लेने की सारी जिम्मेदारी उसके सुपरवाइजर या बड़े अफसर पर है। 
सरकारी नौकरी में लगे बाबुओं की कार्यशैली को देखकर ही किसी कवि ने कहा होगा, 
“अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सब के दाता way! ना क कामा दास बस लक सहका मल 
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तो कुर्सी पर पसरकर काम को टरकाने के सौ-सौ बहाने बनाता है। उसका तो असूल है कि 
'आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों ।' 


अखबार की ताज़ा खबर है कि एक सौ साल के नौजवान ने पिचहतर साल नौकरी 
करने के बाद दुखी मन से रिटायरमेंट ली है। इन अननत सालों में नौकरी के दौरान इस सनकी 
व्यक्ति ने सिर्फ एक ही दिन छुट्टी ली। वह दुखद दिन था जब उसकी पत्नी की मौत हुई 
थी। इस बात से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि नौकरी कितनी आरामदायक और सुखदायी 
चीज़ है। इतने सालों तक नौकरी करने के बाद भी इस व्यक्ति को रिटायर होते समय दुख 
हो रहा था। अगर आदमी के वश में हो तो वह कभी रिटायर न हो। 


नौकरी में जाकर आदमी सौ पचड़ों से बचा रहता है। बीवी की चिख-चिख से निजात 
मिलती है और भरपूर आराम करने का अवसर मिलता है। तभी तो मशहूर है कि वर्कर बुरे 
नहीं होते, मैनेजर बुरे या अक्षम होते हैं जो लोगों से काम नहीं ले पाते। सरकारी दफ्तरों पर 
मैनेजमेंट का कोई भी नियम लागू नहीं होता क्योंकि दफ्तर किसी के बाप का तो होता नहीं 
जो उसकी चिन्ता की जाए। एक कहावत है कि जिन्दा बाबू कख (घेली) का और मरा हुआ 
बाबू लाख का। बाबू की असली क़द्र तो उसकी मौत या रिटायर होने के बाद होती है। सारी 
उम्र बाबू दफ्तर की सीढ़ियां फलांगता हुआ जूते घिसता है। 


एक बात की खुशी उसे ज़रूर होती है कि रिटायर होने पर उसे लाखों रूपए मिलेंगे 
और वह एक खुशहाल जीवन जिएगा। इस आयु में न तो उसके मुंह में दांत होते हैं और 
- न पेट की कोई आंत सही-सलामत होती है। ऐसे में रिटायरमेंट पर मिले ढेरों पैसे उसके लिए 
ऐसे ही होते हैं जैसे गंजे के लिए हाथी-दांत की कंघी। उसके बाल-बच्चे ही उसकी सारी 
माया किसी-न-किसी बहाने से झटक लेते हैं। सारी उम्र तो तंगियों में कटी, अब लखपति 
बने तो क्या किया जाए। 


सबको पता है कि बाबू अपनी पूरी नौकरी में दफतर में आराम करने की गर्ज से जाता 
है। हां, जो बाबू ईश्वर की कृपा से कमाई चाली सीटों पर तैनात होते रहते हैं, उन्हें काफी काम 
करना पड़ता है क्योंकि उसमें उनका अपना स्वार्थ भी छुपा होता है। 


इधर किसी अन्य क्षेत्र में उन्नति हुई हो न हो, बाबू की रिटायरमेंट पार्टियों में काफी 
ग्लैमर आता जा रहा है। लाखों रूपए खर्च करके बाबू के लिए चकाचक पार्टी का आयोजन 
किया जाता है। हमारे सचिवालय में सीनियर कर्मचारी छेदीलाल रिटायर हुए। इस मौके पर 
सहकर्मियों ने एक झक्कास विदाई समारोह का आयोजन किया। रंगारंग कार्यक्रम हुआ। शराब 
की नदियां बहीं। 

' स्टेज पर छेदीलाल की सारी उप्र की नौकरी की अवधि को लेकर लोगों ने खूब स्वांग 
क्रिया। लोगों ने उन्हे गुणों की खान बताया। हर -किसी का कहना था कि छेदीलाल सरीखा 
कर्मठ, मेहनती और निष्ठावान कर्मचारी न हुआ है और न आगे कभी होगा। अन्त में हैड आफ 
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आफिस यानि बिग बॉस ने छेदीलाल की खुले मन से प्रशंसा की और हैपी रिटार्यड लाइफ 
की मनोकामना को। फिर बॉस ने मजाक में छेदीलाल से अपने बेजोड़ अनुभव के आधार 
पर काम को करने यानि टालने के नायाब मंत्र व टोटके बताने को कहा। 


वैसे तो हर बाबू अनुभवी होता है। टेड़ी उंगली से घी निकालने की कला में सिद्धहस्त 
होता है। फिर भी साहब को खुश करने की गर्ज से भरे हुए गले से छेदीलाल ने बताना शुरू 
किया.... 


- यदि फोन को घंटी बजे तो उसे कुछ देर तक होल्ड करने के लिए कहें और दस 
मिनट बाद रिसीवर वापिस रख दें। 


- यदि आवाजा कम सुनाई दे, मैकेनिक को बुला लें। 
- बॉस की घूरती हुई नज़र पर ध्यान न दें। 


- दोस्त आ जाए तो काम बन्द करके खूब बतियाएं व उसकी सेवा-पानी में पूरा दिन 
लगा दें। 


- बॉस आ जाए तो ऐसा दिखाएं कि आप बहुत व्यस्त हैं। 

- यदि बॉस से निर्देश मिलें तो उन्हें नोट कर लें। 

- यदि हाथ से लिखा है तो उसे टाईप करा लें। 

- यदि टाईप किया हो तो उसे कापी कर लें। 

- यदि कापी किया हुआ है तो उसे फाइल कर लें। 

- बॉस ज्यादा चिख-चिख करे तो यूनियन के दफतर में चले जाएं। 


000 
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भाषांतर ( पंजाबी कहानी) 


0 मूल० : प्रो० प्रेमसिंह 
0 अनुवाद : अरूणा शर्मा 


सुबह के आठ बज रहे हैं पर वह अभी भी बिस्तर की गर्मी का आनन्द ले रहा था। 
उसका इलैक्ट्रिक कम्बल हल्के ताप पर चल रहा था और सिरहाने के पास बज रहे ट्रांजिसटर 
से बह गीत व समाचार सुन रहा था। 


“मैंने कहा जी! दुपहर चढ़ आई है। बच्चों ने चाय भी पी ली है, अपने-अपने काम 
पर भी चले गए हैं और आप घर के बड़े, अभी नींद ही ले रहे हैं। आपने तो हद ही कर 
दी है। न धर्म, न कर्म, न पूजा, न पाठ, अब तो उठिये।'' 


“जीने योग्य निक्के ने बुखारी जला दी है। मैं कांगड़ी में अंगार डाल, बाहर रख आई 
हूं। उठिए! बिस्तर छोड़िए और गिरती हुई बर्फ का नजारा लीजिए।'' उसकी पत्नी ने बैडरूम 
की खिड़की का पर्दा (हटाते) सरकाते हुए कहा। “कमाल हो गया, भाई, कमाल....। पर 
यह बताओ जी, आपने पहले तो कहा ही नहीं और अब उठा दिया? मैं नहीं आपसे बोलता |” 
उसने ताज़ा गिरती हुई बर्फ को देखते हुए कहा। 


'' अच्छा, अब यह छोटे बच्चों वाले चोंचले छोड़िए। जल्दी से बिस्तर छोड़ कर 
बाथरूम में जाइए। Goggals के लिए रखा गर्म पानी भी ठंडा हो रहा होगा। आपका यह 
खिस-खिस करना मुझे बुरा लगता है।'' 


“मं सदके (बलिहारी) दिलो जान के, इसी अदा के हम गुलाम हैं।'” अपनी पत्नी 
को आलिंगन में कसते हुए उसने कहा। 


५ अजी, सफ़ेद दाढ़ी का कुछ लिहाज तो कीजिए। आपको तो शर्म-हया है ही नहीं ।'' 


ऊपर से आपके लाडले उतरते होंगे। क्या कहेंगें, बेटे और बहुए ? बूढ़े और बूढ़ी 
को जवानी चढ़ रही है। हटो परे।' पति को धकेलते, बैडरूम से बाहर भागती पारो (उसको 
पत्नी) ने कहा। वह जल्दी-जल्दी बाथरूम से फारिग हो कर र 
लिए बैठक, आज उसको और भी प्रिय लग रही थी। बुखारी धीमी-धीमी आंच दे रही थी। 
पर बिजली गुल हो गई थी। उसने एकदम से सामने वाली खिड़की के पर्दे हटाए। पर्दे हटाते 
ही बैठक का कमरा रोशनी से भर गया। घूम-घूम गिरती बर्फ को देखकर वह एक नशे 
का अनुभव करने लगा और चुटकी मार झूमने लग गया। उसकी पारो भी कांगड़ी ले, बैठक 
में आ गई। 
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“मैंने कहा जी, ठंड लग जाएगी। पोते-पोतियां देखेंगे तो क्या कहेंगें ? दादू पेंगें भर 
we" 

पारो ने उसको बाँह से पकड़, खिड़की के पास, तकिए से जा बैठाया। लिहाफ उसके 
घुटनों पर रखा और कांगड़ी उसके आगे रख दी। पारो ने दस्तरखान बिछा कर, बुखारी के 
बीच की लकड़ी हिलाई। बैठक और गर्म हो गई थी और उसकी बेटी ने नाश्ते की चीज़ों 
दस्तरख़ान पर ला कर रखीं। 


सुगन्ध बिखेरते डोंगें (बर्तन) से जब उसने ढक्कन उठाया तो ae खिल उठा। स्वत: 
ही उसके मुख से निकल गया। “भाई, यह और भी कमाल हो गया। आपने तो नवशीन पर 
शर्त जीत ली। मैं तो हार गया। अब जो आप माँगेगी मैं आपके लिए ले आऊंगा। आलू और 
गोभी के परांठों के साथ सूजी के हलवे ने बर्फ के नजारे को और भी मनभावन बना दिया 
है। हम कश्मीरियों की यह पुरानी रीति रही है कि पहली बर्फ पर उनके घरों में कोई-न- 
कोई मीठा व स्वादिष्ट पकवान बनाया जाता है। बचपन में मेरी अम्माँ, नबशीन पर मेरे लिए 
नाश्ता बनाती थी।'' 


छोटी-छोटी, हल्की-फुल्की बातों और हंसी मज़ाक के माहौल में नाश्ता कर, उसने 
जोड्पट्टी' ओढ़ कर, बुक्कल में कांगड़ी ले ली और अब वह बर्फ के रूबरू था। अब बर्फबारी 
कम हो गई थी और उसकी दृष्टि अब दूर तक जा सकती थी। 


“लगभग दो फुट बर्फ पड़ गई है। इसका मतलब है कि रात हमारे सोते ही बर्फ पड़नी 
शुरू हो गई थी और सारी रात पड़ती रही है। तभी तो बर्फ का ढेर लग गया है।'' 


''शुक्र है साँई का कि सदी की गाँठ खुली है। बर्फ की प्रतीक्षा में थक गए थे। आधा 
जाड़ा बीत गया है। लोग कहने लग गए थे कि अब यहाँ भी पंजाब-सा मौसम हो गया है। 
बन्दा बेताब है और कुदरत के अपने रंग हैं।'' उसने मुस्कुराते हुए कहा। 


बर्फ अब पूरी तरह थम गई थी। पूरी बस्ती उसकी नज़र के घेरे में थी। चौतरफा बर्फ 
ही बर्फ थी। पहाड़ और मैदान बर्फ की मोटी चादर तान कर सोए हुए थे। चिनार के वृक्ष 
घघरीली-सफेद पोशाक पहने शांति के दूत बने हुए थे। 

वृक्षों से छूट, बर्फ ने हर शह-घरों, फूलों की सोई क्यारियों और ae के ढेरों को 
एक माँ की तरह अपनी दूधिया चादर के नीचे ढांप लिया था। गड्ढे या उठान (डिब्बे) आज 
दिखाई नहीं दे रहे थे। आज सड़कें और गलियाँ बर्फ से अटी पड़ी थीं। कारें, मिनी बसें 
तथा आरो रुके हुए थे। सारा वायुमण्डल चुप और शान्त था। 


एक नया संसार, बेदार और निर्मल जगत उसके आगे बिछा हुआ था। अतिवादी के 
पहरेदार अपने-अपने घोंसलों में ही बैठे थे। उसका कश्मीर आज विषमुक्त हवा अपने फेफड़ों 


7. एक खास प्रकार का कश्मीरी कम्बल। 
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में भर रहा था। पता नहीं क्यूं उसे अपना-आप फूल सा हल्का व शांत लगा था। उसने दोनों 
हाथ जोड़ कर बर्फ को प्रणाम किया। 


. उसने अपनी बैठक की तरफ दृष्टि डाली। सामने पारो बुखारी के पास बैठी साग चुन 
रही थी। 


“मुझे लगता है पारो रानी, आज खास व्यंजन बनाया जा रहा है। नाश्ता तो बहुत 
स्वादिष्ट था पर अब जिस तरह रात के लिए सब्जी साफ की जा रही है, लगता है आज 
बाज़वान की तैयारी है। ऐसे ही तो नहीं घर की औरत को घर की रूह कहा गया है। पारो 
जी, आपका कोई सानी नहीं है।'' 


“जैंने कहा जी, मस्का बहुत हो गया। अब बस बुरा न लगे, बातों और मस्के से अधिक 
मर्दों को और क्या आता है ? बारिश हो या बर्फ का मौसम नजारे देखना, चाय की :चुस्कियाँ 
भरना या केवल खाना-पीना ही साहब लोगों का काम रहा है। घर में क्या आया या क्या खत्म 
हुआ है यह जाने आपकी बला। बच्चे कहने लगे आज पहली बर्फ है, अम्मां जी, कुछ स्पैशल 
हो जाए। मैंने तो राजमाश चढ़ाए हुए थे पर मुझे याद आ गया कि परसों कीमा लाया था 
और वह अभी भी फ्रिज़र में पड़ा था। चलो इस तरह राजमाश, हन्द' और कीमा दो चीजें 
बन जाएगी, इसके साथ ही लहसुन की चटनी भी बना लूंगी। इस प्रकार बच्चे भी खुश और 
बच्चों का बाप भी चटखारे लगाएगा सुना स्वामी जी महाराज।'' 


''बादशाहो! हम तो गुलाम हैं अपनी गुलनार के। घर क़ी खुशियों की चाबी हमेशा 
से आप ही के पास रही है। आपके सिर के सदके, हम निश्‍चित हो कर सपने बुनते रहे हैं। 


रही अर्फ की बात, कुदरत की यह बरकत मुझे दीवाना बना देती है। मुझे ही क्यों ? 
मेरा यकीन है कि पहाड़ों का जन्मा कोई भी बर्फ के बिना रह ही नहीं सकता, खिल नहीं 
सकता। 


बर्फ का कोई मुकाबला नहीं। इसके आने पर राजा, रंक, महल और झोपड़ी एक ही 
स्थान पर खड़े नज़र आते हैं । भेदभाव रहित संसार, न कोई बैरी, न कोई पराया। सारे जैसे 
एक ही कोख के जन्मे हो।'' 


“मैंने कहा जी, यह दूरदर्शन नहीं है। आप इस समय अपनी बैठक में बैठे हैं। आपका 
भाषण कुछ अधिक ही लम्बा हो गया है। आप बातों से बोर नहीं होते ? सौ बातों की एक 
बात, ‘ah हमें जीने की राह बताती है। अच्छा, यह बताओ, आपको हन्द और कीमे का 
काम्बीनेशन कैसा लगा ?'' पारो ने उसकी बात को काटते हुए पूछा। 


'। कुर्बान, तरकारी के इस चयन के लिए। इस 'काम्बीनेशन के लिए आपको सौ में से 
सौ नम्बर। हन्द के साग का क्या कहना ? हमारे महान जुंद ऋषि ने हन्द के साग की प्रशंसा 
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7. एक प्रकार का साग। (जो कश्मीर में उपलब्ध है) . 
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की है। मुझे भी हन्द की भाजी बेहद पसंद है। पर यह बताओ, सवेरे-सवेरे कील कौन ठोक 
रहा था ? साथ ही कोई कॉलबैल बजा रहा था ? मुझे बिस्तर में आवाज़ आई थी।'' 


“जी काके से, खिड़की पर काग पट्टी लगवाई थी। बर्फ में पंछी-पक्खेरू क्या खायेंगें 
? लकड़ी की पट्टी पर चावलों की एक मुट्ठी डाली तो पंछियों का एक झुण्ड आ बैठा। 
साथ ही हलीमा आई थी। उसने ही घंटी बजाई थी।'' 


“क्यों Ghar तो है न ? उस पर सुबह-सुबह क्या मुसीबत आ पड़ी ahi” 


“'अजी, मुसीबत पड़े दुश्मनों को। आप जब भी बोलते हो, बुरा ही बोलते हो। हलीमा 
के शाम समधी-समधन आए थे। आज सवेरे जाना था पर बर्फ के कारण अटक गए हैं। अब 
दुपहर का. खाना खा कर जायेंगें। हलीमा, कुछ अंडे, टमाटर और अदरक ले गई है। बहुत 
मजबूर थी। हाथ जोड़ रही थी, ''बहन, तूने मुझे खरीद लिया है। मेरी तो हालत खराब थी, 
सोच रही थी कि सम्बन्धियों के आगे क्या रखूंगी ? रात को तो मीट और मुर्गे के साथ निभा 
दिया था, अब क्या पकाऊं ? बर्फ के कारण सारा बाज़ार बंद था, रब्ब तुम्हारा भला करे।'' 


“पारो। सारी उम्र, भोली-की-भोली ही रहोगी। कभी दुनियादारी नःसीखना। बेला- 
कुबेला न देखना। पता नहीं कितनी बर्फ पड़ेगी ? रास्ते बंद हो जायेंगें। चीजों का अकाल 
पड़ जाएगा। पता नहीं एक अंडा भी मिलेगा कि नहीं? तो, तुम रानी इस समय भी घर से, 
चीजें निकालकर देती हो। कयां बात है, तेरी। हातमताए की बेटी।'' मैंने कहा 'जी, “बर्फ के 
बेटो ठंड रखो | बर्फ से कुछ न सीखा? कुछ नहीं होता! कोई नहीं किसी का खाता। जो हन्द 
चाट-चार कर खाते हो वो हलीमा के मायके से आई है। पिछले महीने का उसका गैस सिलेंडर 
अभी तक वापिस नहीं किया है। हलीमा जैसी पड़ोसन, भाग्य से मिलती है। सियानी, सुहृदय, 
और कठिनाई में काम आने वाली। बिल्कुल बर्फ की बेटी।'' 


पारो हन्द उठा रसोई की ओर चली गई और वह ढीठ-सा हो गया। उसका नशा उतर 
गया। उसने फिर बाहर की ओर देखा। फिर से ah गिरने लगी थी। छन्न-छन्न बर्फ पड़ 
रही थी। 


पर पता नहीं क्यों, इस बार उसकी नज़रें झुकी हुईं थीं। 


000 
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मेरी लड़ाई 


0 ज्योतिश्वर पथिक 
मैंने जीवन जिया है भरपूर, 
सुख का अनुभव भी, 
दर्द का एहसास भी, 
'कतरा-कतरा पीया है। 


मैंने लड़ी है लड़ाई, 
कदम-कदम पर, 

कभी अपनों के साथ, 

कभी बेगानों के साथ, 

अभी भी लड़ाई है जारी, 

और यह लड़ाई चलती रहेगी, 
ज़िन्दगी की आखरी सांस तक। 


. सब ने लड़ी है अपनी लड़ाई, 
सब ने उठाई है अपनी सलीबें, 
सहा है -अपना-अपना दर्द। 


यह मेरी लड़ाई है, 

ज़िंदगी से 

मौत से, हां, 

यह लड़ाई मैं लड़ंगा और जीतूंगा भी, 
यह है मेरा विश्वास। 
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तलाश 


मुझे तलाश है ज़िंदगी की, क्योंकि 
मैंने जो जिंदगी जी है, 

वह भ्रममात्र है, मित्थया है, मृगतृष्णा है। 
मैं एक विशाल मरूस्थल 

पार कर चुका हूँ, 

फिर भी न बुझ पाई मेरी प्यास, 

फिर लम्बे कठिन समय के बाद में रहा प्यासा। 


बरखा की रिमज्िम बूंदों से 
और wate प्यास 
कुछ पा लेने की जिज्ञासा... 


जीवन की इस ढलती बेला में 
होता है आभास 

जीवन की चाह पाने के लिए 
एक जन्म काफ़ी नहीं है 
इसके लिए 

मुझे मरना होगा 

बार-बार 

न जाने कितने जन्मों 

में सहना होगा मुझे 

जन्म-मरण का चक्र 


000 


चिट्ठियां 
QO सुरेश सेन 'निशान्त'* 


यूं तो इन्हें चलन से बाहर करने का 
हो रहा है पूरा षड्यंत्र 

कहा जा रहा है बहुत दिनों से 
समझो खत्म ही है अब 

विलुप्त हो रहा 

बहुत-सी वनस्पतियों की तरह 

इन चिट्टियों का भी वजूद। 


इन सभी अटकलों को नकारती 
पसीने और प्यार की रोशनाई से 
लिखी जा रही हैं चिट्टियां। 


चिट्टियां अभी भी कर रही हैं 
अकेले आदमी को 

Ged बंधाने का काम। 
थपथपाती हैं पीठ 

वे अभी भी नहीं भूली हैं 

प्यार भरी संवेदनाओं वाली भाषा। 
अभी भी आंसुओं से भीगे 

दर्द को पड़ ही जाती है जरूरत 
एक कागज और कलम की। 


चिट्ठियां 

अपने समय की धड़कनों को 

अपने में समेटे हुए 

कर रही हैं चुपचाप अपना सफर तय। 
किसी अलमारी या ट्रंक में 

या किसी किताब या डायरी में 

रखी जा रही हैं सहेज कर आज भी। 


किसी एस. एम. एस को तो 
नहीं रख सकते इस तरह सहेज कर। 
फोन पे लंबी वार्ताएं करने वालों को 
क्या पता होगा भला 
चिट्टियों के बीच समाई 
उस प्यार भरी कशिश का 
उन फूलों की महक का क 
जो समाई रहती है, इनके अक्षरों में। 
* द्वारा श्री कुलदीप सिंह सेन, गांव-सलाह डा. सुन्दर नयर-7, जिला मण्डी (हि. प्र.), मोबाईल 98762-24478 
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दादी के सन्दूक में, अभी भी हैं वे चिट्टियां 
जो दादा ने लिखी थीं रंगून से 

अभी भी जान सकते हैं हम 

कर सकते हैं महसूस 

दादा के दिल में छलकते 


उस प्यार को। 

दादा नहीं हैं 

पर बहुत सहेज कर रखी हैं 

दादी ने उनकी चिट्टियां 

अभी भी उन चिट्टियों को पढ़ कर 
भीग जाएगा किसी का भी मन। 


एक पत्रिका में छपीं है 
गांधी जी की पुरानी चिट्टियां 
उस वक़्त के हालात का 
आईना हैं वे सभी चिट्टियां। 


अभी पिछले दिनों उदासी भरी दोपहरी में 
मिली मुझे अपने दोस्त 

कवि को एक चिट्टी 

घंटों वाचता रहा उसे अकेले में मैं 
चिट्ठी के हर अक्षर को 
बीजों सी उनकी बनावट को 
खुशियों भरी उम्मीद को 

ताकता रहा मैं घंटों। 

मुझे लगा 

मुझे भी लिखनी चाहिए 

इस तरह उम्मीद से भरी चिट्टियां 
सभी कवियों को, सभी दोस्तों को 
हमारे समय में लिखी चिट्टियां 
हमारे जाने के बाद भी 

रहेंगी जिन्दा 

दीमकों में नहीं है इतनी हिम्मत 
की खा जायें इनके कागज को। 
समय में नहीं है इतनी ताकत 

कि फीके कर पाये वह इनके शब्दों के रंग। 
लाख चाहने पे भी 

विस्मृति का पानी 

नहीं धो पायेगा उस स्याही को 
जिस स्याही से लिखी जाती हैं 
सच्चाई को दर्शाती 
उम्मीद से भरी चिट्टियां। ० 
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बीत गया दिन 
खिड़की की राह 
दबे पांव 

सांझ चली आई है 
लौट रहे हैं 

पक्षी 

अपने बसेरों में 

कुछ खामोश हैं 
कुछ मायूस 

और कुछ 

हर्ष का भाव समेटे हुए 
अपने पंखों में 
निश्चिन्त 

सांझ चली आई है 
वृक्षों ने 

धारण कर लिया है 
मौन 

धूप की तेजी से 
कुम्हलाए चेहरे 
खिलने लगे हैं 
नन्हे-मुन्ने फूल 
निकल पड़े हैं 

घरों से 

दौड़-भाग कर रहे हैं 
यूँ ही 

या 

बाथरूम से ले आए हैं 
चुरा कर धोवना 
खेल रहे हैं 

क्रिकेट 

गली की नुक्कड़ पर 


बीत गया दिन 


0 हेमन्त गुप्ता पंकज * 


सांझ चली आई हे 


चाद 


आसमान के किसी कोने में 
प्रयासरत है 

अपना डेरा जमाने को 
विभावरी 

उत्सुक है द्वार पर 

देने को दस्तक 

कब्ज्ञा कर लेना चाहती है 
आँगन पर 

कमरे में 

मेरे बिस्तर 

मेरी किताबों की अलमारी पर 
पूरे घर पर 

साँझ चली आई है 
दिन-भर की थकन से चूर 
मेरी भावनाएँ 

असमंजस में हैं 

हो रही हैं 


आतुर 


मुझे अलविदा कह कर 
आराम करने को 

और मेरे ख़्वाब 
व्याकुल हैं 

जीवन्त होने के लिए 
अस्फुट 

साँझ चली आई है 
साँझ चली आई है 
खिड़की की राह 

दबे पाँव 

बीत गया दिन ० 


* 23, जलदाय विभाग कॉलोनी, प्रताप नगर, दादाबाड़ी कोटा (राज)-324009 
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उम्मीद के बीज 
0] विनय कौशल * 


उम्मीद 

मको की फसल 
की तरह है 

जो उग आती है 
अपनत्व, मित्रता, प्रेम 
कर्त्तव्य, लक्ष्य या 
महत्त्वाकांक्षा की 
नमी पाते ही 

और तत्परता से 
बढ़ती जाती है 

परंतु 

समय का क्रूर किसान 
पकने से पहले ही 
काट लेता है इसकी 
कच्ची फसल 
हकीकत की दरांती से। 
मानव 

फिर ढूंढने लगता है 
कहीं से 

उम्मीद के बीज 
और किसी नमी 

की आस में 

बो देता है 

मन की मिट्टी में 
ये सोचकर कि 

इस बार 

फ़सल पकेगी॥ 


०000 
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ऐसे समय में.... 


O मनोज शर्मा 
भीषण गर्मा में 
सूखा कंठ लिए जब 
कामगार फेर रहा था मुंह पर गमछा 
मुझे हरा-भरा प्रेम याद आया 


रोबदार, आकर्षक और तुंदियल तरक्कियों के बावजूद 
ये आजादी के बाद की 

सबसे कमबख्त घड़ियां थीं 

इस कदर हलकान कि जैसे 

बेवजह पिटे बच्चे का चेहरा हो 

इन घड़ियों में याद करते हुए प्रेम 

मुझे चौपाल में बजती ढोलक सुनायी दी 

फिर पीपल का एक पत्ता चुपके से नीचे उतरा 
और बेआवाज मेरी बनियान में घुस गया 

मैंने साफ-शफफ़ाक नदी पर 

कपड़े धोतीं/गातीं औरतें देखीं 


देह फाड्ने 

मन नकाएने में जुरा 

यह समय 

छूटे सांड-सा 

रह-रहकर टककरें मारता था 
लौट-लौट ant, स्मृतियां लताड़ता था 


ऐसी उमस 
कि क्या कहूं.... 

` नाली किनारे उगी घास तक ने 
छोड़ दी थी 





बी-7/32, नाबार्ड नगर, ठाकुर काम्पलैक्स, कांदीवली (पूर्व), मुंबई - 400 707 
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उम्मीद 

सूखे कंठ वाले कामगार ने कई दरवाज़े खटकाए 
पड़ोस की औरत 

बालकनी के गमलों में पानी डाल रही थी 
टी.वी./कम्प्यूटर में आकंठ फंसे परिवारों को 
बाहर का कोई खड़का सुनायी न पड़ रहा था 


काबू से बाहर हो रहे थे पल 
जबड़ा भींच दांतों से खींची हवा 
लू चलने लगी थी पुरजोर 

ऐसा लग रहा था 

धरती की पिचकें ठीक करने में जुटे लोग 
ज़ोर-ज़ोर से उसांसें छोड़ रहे हैं 
चकित था मैं 

ऐसे जानकार समय में भी 
सफ़ेद गिरी के दोने में धरा 
भीगा-भीगा सा प्रेम 

कहां से आ रहा है बेखटके.... 


किसी. की भी परवाह न करने का 

यह ऐसा दौर था 

जहां हर दूसरी चीजा का मतलब था और 
किसी भी चीज़ का कोई महत्त्व न था 
कोई भी बात परेशां कर सकती थी और 
किसी भी घटना से फ़र्क नहीं पड़ता था 
दिलचस्पी नामक शब्द ने 

अपने ही हाथों अपना मुंह नोच लिया था 
मुस्कुराहट सने ऐसे लकदक चेहरे हाजिर हो गए थे 
जैसे चूहे से लेकर भगवान तक 

खिले पड़े इस हजूम के लिए 

मनपसंद हरकतें करने में तल्लीन हों. 

ऐसे वक़्त में 

निरोल प्रेम का 
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उसकी तमाम ताजगी, मौलिकता व सुच्चेपन संग याद आना 

जैसे बचा हुआ हो कुछ अभी भी... 

कोई अपरिचित जैसे, सड़क किनारे पड़े किसी बीमार को घर ला 
उसके माथे पे ठंडी पट्टियां धरे 

जैसे तपी दुपहरी के बावजूद 

गली के मुहाने पर खड़ा कोई 

आने-जाने वाले से आग्रह कर-कर 

ठंडा-मीठा पानी पिला रहा हो 

किसी हाई-फाई मैनेजमेंट गुरु ने ज्यूं 

बिल्डिंग के सारे बच्चे इकट्ठे किए हों एक शाम तथा 

उन्हें कबड्डी के गुर सिखा रहा हो 

गाँवों/कसबों की ओर 

तेज़ी से भागतीं ये बेपरवाह, दोगली घड़ियां थीं 

लटरमस्त औ' पस्त लोगों के हाथों में थे 

कागज के फूल, अजीबोगरीब ब्रांड ब नुकीले, चमकीले, फुसफुसे चमत्कार 
कुछ प्लास्टिक कार्ड थे 

रेडीमेड किस्म के लजीज खाने, मसाज-पार्लर, वर्ल्ड टूअर, 
आलीशान गाड़ियां, नगदार आभूषण, रेजॉर्ट वगैरह... 

और उलझती जा रही थीं गुंजलें 


ऐसे बेहद गर्म व धारदार पलों के ठीक नीचे 
मैंने चेहरे का पसीना पोंछा 

और आँखें मूंद 

अपनी भुजाएं दाएं-बाएं फैला 

छाती में भरते हुए गहरी सांस 

एक बार फिर 

प्रेम के बारे में सोचा 
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मैंने पूछा 

यथार्थ 

क्या होता है 

एक लुहार से 

बोला यथार्थ 

वही है, 

जिसे मैं रोज कूटता हूं 
अपने स्वार्थ की 
धौंकनी पर 

पूछा एक बढ़ई से 
कहा, यथार्थ वही है 
जिसे मैं रगड़ता हूं 
भविष्य की धुरी पर 
लेकिन 

डरता है 

ae वर्तमान से 
यथार्थ के विषय में 
कहना था 

एक मज़दूर का 
यथार्थ है 
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यथार्थ 


Os. पवन खजूरिया 


इस निर्माणाधीन 
मकान की 

दीवार की तरह 
जिसका पलस्तर 

मेरे हिस्से में 

सिर्फ थोपने के लिए 
पेट पालने के लिए 
पलस्तर और दीवारें 
एक क्षण में 

भूलती हैं 

पहचान। 

मैंने दीवारों का 

होना चाहा 

लेकिन बाहर रहना 
ही है मेरा यथार्थ 
सभी के अपने हैं यथार्थ 
और स्वार्थ 

इन्सान बदला है 
बदला है 

यथार्थ 


गीत 


0 कृपा शंकर शर्मा “अचूक '' 


बदल गए परिदृश्य सभी, हम खड़े अनमने से 
प्रश्‍न उठा हर बार यही, कब बोले अपने से 


सुनकर भी नित रहे अनसुने 
शब्द सालते हैं 

परिचय के संकेत नहीं 
सम्बन्ध पालते हैं 


अब तक च॑ले एक पथ ही, कुछ मिला न तपने से 
प्रश्‍न उठा हर बार यही, कब बोले अपने से 


उत्तर स्वयं टालते रहते 
नियत बनी अपनी 

करनी तो अभिशाप बन गई 
रही शेष कथनी 


मन तो इधर-उधर भरके, क्या माला जपने से 
प्रश्न उठा हर बार यही, कब बोले अपने से 


स्वर अनुगुंजित किन्तु बांसुरी 
सिमटी-खोई सी 
सन्निपात संग ब्याह रचा के 
अंखियाँ रोई सी 
दर्द “अचूक” दूर नहीं होगा, केबल सपने से 
प्रश्‍न उठा हर बार यही, कब बोले अपने से 


000 
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मैं हूँ विहंग 
0 श्रीमति विजया लक्ष्मी शर्मा * 
मुक्त गगन में मुक्त भाव से 
पंख पसारे उड़ता विहंग था 
नीले खुले आसमान से 
उड्ते-उड़ते आया विहंग था 
बैठा एक वृक्ष की डाल पे 
थका-थका सा सोच रहा था 
काश वृक्ष ही मैं जो होता 
कितना अच्छा जीवन होता 
नहीं था उड़ना, कहीं विचरना 
लदा हुआ फूलों से रहता 
फल भी देता, सुगन्ध भी देता 
भूख मिटाने स्वयं न उड़ता 
उड़ा चला फिर दुखी मन से वो 
मुक्त गगन में मुक्त भाव से 
ae पसारे उड़ता विहंग था। 
फिर विराम था 
एक दिन विहंग था वापस आया 
वृक्ष था सूखा - gs खड़ा था 
कोई पत्ता और फूल नहीं था 
मानो एक निर्जीव वृक्ष था 
दंग रह गया देख विहंग था 
ये कैसा इक विचित्र दृश्य था 
सिहरन ऐसी देने वाला 
मन को खूब सताने वाला 
उठ गई उसमें एक तरंग 
बोल उठा फिर वो विहंग 
मैं हूँ विहंग, मैं रहूँ विहंग। 


000 
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कश्मीरी लोक-कथा आध्यात्मिक सरोकार 
0 पृथ्वीनाथ मधुप * * 


जम्मू-कश्मीर के कश्मीर प्रान्त को पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप की गहन तपस्या का 
'फल माना जाता है। यहां की भाषा में इस भू-भाग को 'र्येशवॉर' अर्थात्‌ ऋषि-वाटिका भी कहते 
हैं। यह इस बात की तस्दीक है कि कश्मीरवासी ऋषियों, दरवेशों सन्तान हैं | यहां के वासी ऋषियों, 
दरवेशों में पाये जाने वाले गुणों से ओतप्रोत हैं। ये उन के गुणों के अनुरूप ही अध्यात्मिक, ज्ञान 
सम्पन्न एवं बुद्धिमान हैं। इन्होने ज्ञान, दर्शन, अलंकार व्याकरण, काव्य, नाटक तथा इतिहास लेखन 
आदि में अनुपमेय योगदान दिया है। यहां का लोग-साहित्य भी ये सारे प्रभाव अपने में समेटे है। 
लोक द्वारा अनुभूत सत्य ही लोक-साहित्य में अभिव्यक्ति पाता है अत: आध्यात्मिकता का ताना- 
बाना इस साहित्य में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। लोक-साहित्य का बहुत जरूरी एवं लोकप्रिय 
अंग लोक-कथा है। लोक-कथा का आस्वादन समान रूप से, बहुत ही चाव से, समाज का हर 
प्राणी करता है। प्रस्तुत आलेख में हम लोक की आध्यात्मिक सोच के विषय में ही बात करने 
की चेष्टा करेंगे। 


एक निकृष्टतम व्यक्ति को भी यदि प्रेरणा और दिशा मिले तो वह भी उच्च समझे जाने 
वाले व्यक्ति के समान आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस कथन का प्रमाण कश्मीरी 
की एक लोक-कथा 'द्यानथदार चूर' (ईमानदार चोर)* है। इस कथा में इस ओर भी संकेत है 
कि ऐसा व्यक्ति स्वयं का ही नहीं अन्य व्यक्तियों का भी कल्याण करता है। कहने का तात्पर्य 
यह है कि व्यक्ति में स्वार्थ की भावना नहीं रहती। भगवान का साक्षात्कार पाने के लिए वर्षो, 
बल्कि कहना चाहिए कि जन्मों की तपस्या एवं स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं अपितु कुछ समय 
के लिए ही सही भगवद्‌ ध्यान में, किसी बहाने से ही सही, पूर्णतया तल्लीन होना चाहिए। मन 
की सभी वासनाओं को त्याग कर भगवद्‌ चिन्तन में ही पूर्णतया लीन होना चाहिए। प्रभु के विषय 
में हर क्षण निरन्तर सोचने यानि भावना भावित होने से प्रभु दर्शन संभव हो जाता है। 


उक्त तथ्यों को आत्मसात्‌ करने तथा कथा से अवगत होने के लिए कथा का संक्षिप्त 
रूप प्रस्तुत है : 


चोरी की गर्ज से निकला एक चोर एक मन्दिर के निकट के कथा-कक्ष के द्वार के सामने 
अनेक पदत्राण देखकर प्रसन्न हो जाता है, सोचता है इन पदत्राणों को चुराकर बेचने से काफी 
धन मिल सकता है जिससे मेरे पांच-सात दिन आराम से कट सकते हैं। इसी बीच वह कथावाचक 
की आवाज़ सुनता है ' वृन्दावन के उस जंगल में हर पूर्णिमा की आधी रात को बालकृष्ण गायें 
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चराने आते हैं। उनके गले में, अनमोल हीरों तथा मोतियों की अनेक मालाएं होती हैं.....।' यह 
सुनकर चोर सोचता है क्यों न मैं इसी बालकृष्ण की अनमोल मालाएं चुरा लूं। इन मालाओं 
को बेच कर काफी धन मिलेगा। जीवन-भर के लिए मेरे वारे-न्यारे हो जायेंगे। यह सोचकर 
वह झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। जब देर रात को सभी श्रोता अपने-अपने घरों की ओर 
चले जाते हैं और कथावाचक कक्ष से बाहर आता है तो चोर फुर्ती से झाड़ियों के पीछे से आता 
है तथा कथाचाचक का गिरेबान पकड़ कर कहने लगता है-“'मुझे उस बालकृष्ण का पता बता 
दो जिसने अनमोल हीरे और मोतियों की मालाएं पहन रखी हैं।'' कथावाचक अपने को छुड़ाने 
की गर्ज से चोर को वृन्दावन का पता सकपकाते हुए बता देता है। चोर घर जाता है वहां से 
थोड़ा सामान एक पोटली में बांध कर तथा एक ces हाथ में लेकर वृन्दावन की ओर चल 
पड़ता है। रास्ते-भर में वह बालकृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है। वृन्दावन पहुंचने पर वह 
उस जलाशय और वृक्ष के बारे में भी पता करता है जिसके किनारे एवं नीचे बालकृष्ण खड़े 
होकर बांसुरी बजाते थे। पूर्णिमा की रात को चोर एक वृक्ष के पीछे अपना लट्ठ लिये छिप जाता 
है। वह बालकृष्ण के बारे में ही सोचते-सोचते उसकी प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय बाद 
चोर को बांसुरी की सुमधुर आवाज सुनाई देती है। फिर गायों के झुंड के पीछे-पीछे एक सुदर्शन 
बालक हीरे-मोतियों की मालायें पहने आ जाता है। वह जलाशय के किनारे के पेड़ के नीचे 
खड़ा हो अपनी बांसुरी बजाने लगता हैं। और वह बालक को देख कर अत्यन्त आनन्दित होता 
है। मन-ही-मन कहने लगता है यह बालक तो अत्यन्त सुन्दर और भोला है। इसे मारने का मेरा 
मन नहीं करता। ऐसा सोच चोर ने अपना लट्ठु फेंक दिया और बालकृष्ण के सामने आकर कहने 
लगा-बच्चे! तुम्हें इस सुनसान जंगल में आधी रात के समय गायें चराने नहीं आना चाहिए। तेरे 
मां-बाप कितने क्रूर हैं जो तुम्हें रात को इस वीरान जंगल में गायें चराने भेज देते हैं......। 
बालकृष्ण ने अपनी कुछ मालाएं उतार कर चोर को दीं। चोर ने पहले मालाएं लेने से इन्कार 
किया पर बालकृष्ण के आग्रह करने पर मालाएं रख लां। 


लौटने पर चोर पहले सीधे कथावाचक के पास गया। उसे यात्रा की गाथा सुनाने के 
बाद उसे कुछ मालाएं रखने को कहा। कथावाचक नहीं माना और चोर से कहने लगा कि 
मुझे भी बालकृष्ण के दर्शन करा दो। नियत समय पर चोर कथावाचक को लेकर वृन्दावन 
जाता है। पहले कथावाचक को बालकृष्ण नहीं दीखते पर, जब चोर कथावाचक की आंखों 
पर अपना हाथ फेर देता है तो उसे बालकृष्ण दिखाई देते हैं। 


दाद देने की बात है कि लोक-कथा एक जटिल विषय को किस सहज-सरल और 
सटीक ढंग से श्रोताओं के सामने रखती है और उन्हें अपने सभी दुष्कर्मों को भुला तल्लीन 
होकर भगवद्चिन्तन करने के परिणाम से अवगत कराती है। 


अध्यात्म मार्ग का एक बहुत जरूरी एवं सर्व सुलभ व सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग। 
इस मार्ग की अनिवार्यता इष्ट पर अटूट श्रद्धा एवं विश्वास है। इन्हीं तथ्यों को रेखांकित करती 
एक लोक-कथा है “विशवास'*- 
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कश्मीर का एक पंडित एवं तपस्वी ब्राह्मण दिन-भर मेहनत-मज़दूरी कर कुटुंब को 
पालता था। इसे कभी काम मिलता और कभी नहीं भी। जिस दिन काम न मिलता वह कुटुम्ब 
सहित निरांहार ही सोता। समय ऐसा भी आया कि कई दिनों तक उसे काम न मिला। उसके 
छोटे-छोटे बच्चे मारे भूख के तड़पते रहे, रोते रहे। उसकी पत्नी भी उसे निकम्मा कह 
'फटकारती रही। एक रात वह अपने भूख से बेहाल बच्चों को सुलाने की चेष्टा कर रहा था। 
बच्चों को भूख के मारे तड्पता उससे देखा न गया। इसी दशा में एक ग्रन्थ में पढ़ी हुई यह 
बात याद आ गई कि “भगवान शाम तो एक भूखी चींटी तक के भोजन की व्यवस्था करते 
हैं। अपने जिगर के टुकड़ों के सन्दर्भ में उसे यह बात गलत लगी। भावावेश में वह उठ खड़ा 
हुआ तथा ग्रंथ को इस पंक्ति को अपनी लेखनी से काट डाला। सवेरा होने पर बह फिर काम 
को तलाश में निकला। पर, हाय रे दुर्भाग्य! उसे इस दिन भी कोई काम न मिला। शाम को 
, वह डरते-डरते घर की ओर भारी कदमों से बढ़ा। आंगने में घुसते ही उसे घर का नजारा 
कुछ और ही दिखा। घर लीप-पोत कर स्वच्छ किया गया था। बच्चे नये-नये कपड़े पहन 
राजकुमारों जैसे लग रहे थे। अनेक दीप घर को जगमगा रहे थे। उसे लगा कि वह भ्रमवश 
किसी दूसरे के घर में आ गया है। तभी उसकी नजर दहलीज़ पर गई। वहां उसकी पत्नी 
हाथों में एक थाल लिये उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह आगे बढ़ा। पत्नी ने उसकी आरती 
उतारने के बाद उसके मुंह में मिश्री का एक डला डाल दिया। 


“यह सब कैसे हुआ ?' 


' अनजान बनने का नाटक क्यों करते हो जी।..... यह सब उसी भले आदमी के कारण 
हुआ जिसे 'आपने कुछ समय पहले धन उधार दिया था। जब उसने आपका धन न लौटाया 
आप उससे WIS पड़े ओर क्रोधित होकर उसकी जीभ काट डाली। वह बहुत-सा धन लाया 
था जिसे उसने हमें दिया और प्रार्थना की कि मैं आपसे कहकर उसकी जीभ पर यंकें लगवाऊं।' 


ब्राह्मण दूष्टिवान था। वह सब समझ गया तथा एक क्षण की भी देरी किये बगैर दहलीज़ 
से ही उसी ओर दौड़ पड़ा जिस ओर वह जीभ कटा घुड़सवार गया था। तब से वह ब्राह्मण 
घर नहीं लौटा। 


यह कथा कश्मीरियों के धर्मनिष्ठ, अध्ययनशील तथा परिश्रमी होने का संकेत देती है। 
आजकल के चार लफ्ज़ पढ़े लोग शारीरिक परिश्रम करने को अपनी शान के खिलाफ़ समझते 
हैं, पर कश्मीरी पण्डित इसका अपवाद थे। किसी भी करने योग्य काम को वे प्रसन्नतापूर्वक 
करते थे। सही तरीके से कमाये हुए धन से HH का पालन-पोषन करना वे अपना धर्म समझते 
` थे। वे अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करना नहीं जानते थे। कथा का ब्राह्मण चाहता तो बाल- 
बच्चों को छोड़ किसी जंगल में जाकर तपस्या करता तथा रोज-रोजा की मुसीबत से छुट्टी पाता। 
तपस्वी ब्राह्मण बाल-बच्चों को छोड़कर तभी गया जब उसे मालूम हुआ कि उसके बाल-बच्चों 
के पास अब अकूत धन है जिससे उनका गुजारा बखूबी हो सकता है। 


ब्राह्मण का प्रभु पर अटल विश्वास है तभी वह ग्रंथ में लिखी बात को मानता है। भक्त 
भी एक इन्सान होता है बच्चों के अत्यधिक कष्ट तथा वात्सल्य तथा भावुकता के कारण उसके 
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विश्वास में क्षणिक परिवर्तन आया पर यह परिवर्तन उसके अविश्वासी होने का सबूत नहीं। 
प्रेम में कभी-कभी प्रेमी से रुष्ट हुआ जाता है, ताना मारा जाता है। ब्राह्मण के अटूट विश्वास 
के कारण ही स्वयं भगवान को उसके कष्ट-निवारनार्थ घुड़सवार बन कर उसके घर आना पड़ा। 


उक्त संदर्भ में एक और कश्मीरी लोक-कथा 'वाग्भट्ट'* का उल्लेख करना ज़रूरी है। 
भगवान कभी अपने भक्तों को अपने से भी ऊंचा दर्जा देने में हिचकिचाते नहीं। 


वाग्भट्ट नामके एक पण्डित कश्मीर के एक गांव 'वागहोम' में रहते थे। ये प्रकाण्ड पण्डित 
तथा महानतम आध्यात्मिक व्यक्तित्व होने के साथ-साथ एक कुशल किसान भी थे। महाभारत 
युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठर का मन बहुत ही अशान्त एवं उदास 
रहा करता था। अपनी अशान्ति एबं उदासी का कारण जानने के लिए उन्होंने हस्तिनापुर के प्रबुद्ध 
पण्डितों एवं बुजुर्गों को सभा बुलाई | इन सबने एक मत हो युद्ध में मारे गये व्यक्तियों के खून 
से अपवित्र हुई धरती को अशान्ति एवं उदासी का कारण बताया। धर्मराज की अशान्ति-उदासी 
को दूर करने के लिए इन्होंने अशान्ति निवारक यज्ञ रचने का सुझाव दिया जो पाण्डवों ने स्वीकार 
'किया। प्रश्‍न उठा कि इस यज्ञ का पथदर्शक प्रधान पण्डित का पद किसे सौंपा जाए। विचार- 
विमर्श के बाद सभी की राय थी कि श्रीकृष्ण ही वे महापुरुष हैं जिन्हें यज्ञ का पथप्रदर्शक बनाया 
जा सकता है। सभा में श्रीकृष्ण भी उपस्थित थे। वे एकदम उठ खड़े हुए और कहने लगे- 
“नहीं, नहीं मुझ से भी अधिक सुयोग्य महान पण्डित इस समय भारत में विद्यमान हैं। वे कश्मीर 
के वागहोम नाम के गांव में रहते हैं। उनका नाम पण्डित वाग्भट्ट है।' 


भीमसेन को इस महानतम पण्डित को निमन्त्रण देने तथा लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 
ढूंढ़ते-ढूंढ़ते भीम वागहोम में पहुंचे तथा वाग्भट्र का ठिकाना मालूम किया। उस समय वाग्भट्ट 
मात्र कौपीन धारे अपने खेत में हल चला रहे थे। शरीर धूप और धूल से काला पड़ गया था, 
सारा शरीर पसीने से तर-बतर था। भीम खेत की मेंढ़ पर के एक वृक्ष के नीचे पण्डित जी की 
प्रतीक्षा करने लगे। वाग्भट्ट दोपहर का भोजन करने के लिए मेंड़ पर के उसी वृक्ष को छाया 
में आये जहां भीमसेन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पण्डित जी ने भीम से औपचारिकता निभाने 
के बाद आने का कारण पूछा और भीम ने सविस्तार बताया. इसी बीच वाग्भट्ट ने भोजन-पात्र 
लिया और बिना हाथ ata ही भोजन करने लगे। भीम को घिन आ गई। सोचा-यह काला- 
कलूटा पवित्र-अपवित्र का ध्यान न रखने वाला हमारे यज्ञ का प्रधान पण्डित कैसे हो सकता है। 
यज्ञशाला इसके कदम रखने से ही अपवित्र हो जायेगी। न जाने भगवान कुष्ण को क्या सूझा 
जो मुझे यहां भेजा। क्या हस्तिनापुर के पंडित शास्त्रज्ञ नहीं हैं ...... ? -इसी प्रकार के विचारों 
` में डूबे भीम की नज़र खेत पर गई। हल की मूठ पर एक मोटा जंगली कौआ बैठा था जो 
कांव...कांव .... कर Aci को सही दिशा में चला रहा था। भीम कुछ कम दृष्टिवान नहीं था, 
तुरन्त सब कुछ समझ गया और लगा वागूभट्ट को अनुनय-विनय कर हस्तिनापुर आने के लिए 
राज़ी करने। वाग्भट्ट भगवान की आज्ञा मान कर आने के लिए राज़ी हो गया। 





* देखें 'काशिरि ag HY : भाग: 4, पष्ठः 78-22; 
प्रकाशक : जम्मू एण्ड कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट कल्चर एण्ड लैगवेजिज श्रीतगर। 
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हस्तिनापुर में स्वयं श्रीकृष्ण ने उनका स्वागत किया। स्वयं उनके पांव पखारे | यज्ञशाला 
में चाग्भट्ट को सबसे ऊंचा आसन दिया गया। हस्तिनापुर के पण्डितों ने वाग्भट्ट के ताप के 
कारण हुए काले शरीर तथा साधारण वेश को लक्ष्य कर फिकरे कसे तथा चिमगोइयां की। 
वागभट्ट के चेहरे पर इन बातों को सुनकर कुछ उदासी छा गई। अन्तर्यामी प्रभु ने तुरन्त उठकर 
हाथ जोड़े। उन जड्मतियों की ओर से क्षमा मांगी और यज्ञारम्भ करने की प्रार्थना की | array 
तुरन्त यज्ञारम्भ करने के लिए उठे। जब अग्नि प्रज्वलन का समय आया; वाग्भट्ट ने अंगारे लाने 
को कहा। हस्तिनापुर के पण्डित वाग्भट्ट को नीचा दिखाने की ताक में थे ही। तुरन्त बोल 
पड़े-श्रीमन जी आग से आग जलाने में आपका पण्डित्य स्थापित नहीं होता। मंत्र पढ़िये तथा 
अग्नि को प्रज्जलित कीजिये। वाग्भट्ट ने चुनौती स्वीकारी। जीवदान के मंत्र पढ़े, पानी के छीटें 
समिधाओं पर मारे। अग्रि की ऊंची-ऊंची लपरें तत्काल प्रकट हुईं। दायें हाथ में कुछ और 
जल लिया यज्ञशाला के दीवारों पर छींटें मारीं दीवारों से मंत्रोच्चार होने लगा। हस्तिनापुर के 
पण्डितों का सिर झुक गया। श्रीकृष्ण एवं युधिष्ठिर के चेहरों की आभा जगमगाने लगी। 


यह कथा कश्मीरी पण्डितों के प्राचीन काल से ही पाण्डित्य तथा अध्यात्म की ऊंचाइयों 
को छूने की बात की स्पष्टता से घोषणा करती है। इसके साथ ही उन के श्रमशील होने को 
बात को भी रेखांकित करती है। चाहे खेत में हल चलाना हो (“वाग्भट्ट') या मेहनत-मजदूरी 
करना (*विश्वास') इन कामों में भी वे कभी कन्नी नहीं कारते थे। प्रसिद्धि के शिखर पर 
पहुंचने के बाद भी उन्हें अहंकार छू नहीं पाया था। चुनौतियों को बिना किसी वाद-विवाद 
के, बिना अपने मुंह मियां-मिटूठू बने, वे शान्त चित्त से स्वीकारते तथा खरे उतरते थे। वे सफल 
मनोविज्ञानी भी थे। किसी के चेहरे पर के भावों को वे सहजता से पढ़ लेते थे। भीम के 
अन्तर विचारों को वाग्भट्ट ने तुरन्त पढ़ लिया था तथा अपनी आध्यत्मिक शक्ति तथा प्रकृति 
के साथ तादाम्य से बिना एक शब्द बोले ही उत्तर दिया था। 


भीम की नज़र में यद्यपि वाग्भट्ट ने बिना हाथ धोये भोजन करने से अशुचिता का परिचय 
दिया था पर, वास्तविक पण्डित शुचिता-आशुचिता के परे होता है। भगवान कृष्ण का कथन- 
श्वनिचैव श्वपाके च पण्डितः समदर्शितः-इसी ओर संकेत करता है। वाग्भट्ट की हस्तिनापुर आने 
की शर्त थी कि मैं उस धरती पर पके भोजन को ग्रहण नहीं करूंगा जिस पर अनेक मनुष्यों 
को शोणित पड़ा हो, इस रक्त से जो मिट्टी अपवित्र हो गई हो, पवित्र-अपवित्र के वास्तविक 
अर्थ को खोल के नहीं रखता ? इस कथन से क्या पण्डित वाग्भट्ट अहिंसा का सन्देश नहीं देते? 


केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी मिसाल आप थीं। इस कथन 
की तस्दीक एक कश्मीरी लोक-कथा-'मॉकन राजस मॉशे कन” (महिषकर्ण मॉकन राजा) * 
शिद्दतों के साथ करती है। 


माकन राजा अत्यन्त सुदर्शन, सज्जन, युवा, प्रजावत्सल राजा था। दुर्भाग्य से उसका 
प्रधानमंत्री एक अतिकुटिल, षड्यन््रकारी एवं दुर्जन व्यक्ति था। वह मॉकन राजा का राज्य हड़पने 
के चक्कर में लगा रहता था। अपनी इस योजना को सफल बनाने के लिए मंत्री ने राजा का विश्वास 
के वकर प 0 ३ त विश्वास 


+ tae meat की लोक-कथाएं* पृष्ठः 25-28, प्रकाशकः यात्री अकाशन, सादतपुर दिल्ली-770 094 
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जीत कर तथा उससे मित्रवत्‌ व्यवहार कर मधिरापान, वेश्यासंगति तथा जुआ आदि कुकृत्यों की 
लत लगाई। राजा इन व्यसनों में बुरी तरह से फंस गया और उसका ध्यान प्रजा की भलाई से 
पूरी तरह हट गया। एक बार राजा मॉकन घोड़े पर सवार होकर एक जंगल में शिकार के लिए 
गया | वहां वह एक हिरणी के पीछे लग गया। हिरणी ने उसे खूब दौड़-दौड़ कर छकाया। हिरणी 
के पीछे-पीछे घोड़े को दौड़ाते हुए काफ़ी रात हो गई। हिरणी भी जाने किस दिशा के किस झुरमुट 
में छिप गई। राजा अब थक कर चूर हो गया और लौटने का विचार किया। पर प्रभु की करनी। 
वह रास्ता ही भूल गया। इस भटकाव में वह घोड़े से उतरा और दिशा पाने के लिए चारों ओर 
दृष्टि दौड़ाने लगा। उसे कुछ न सूझा। अंत में उसने घोड़े को मुक्त किया और कुछ कदम चलने 
पर उसने दूर एक पहाड़ी के शिखर से कुछ रोशनी आती देखी। बह धीरे-धीरे रोशनी की ओर 
बढ़ा। शिखर पर उसने एक कुटिया देखी। उसकी जान-में-जान आ गई। बह आगे बढ़ा। द्वार पर 
दस्तक दी। खिड़की से एक अप्सरा-सी युवा रूपसी ने देखा। "पथ भरके यात्री को रात के लिए 
आश्रय चाहिए।' “दाने और जगह ईश्वर की। जो पका है उसमें से अर्पण कर दूंगी। मेरे पति 
परमेश्वर तीर्थ-यात्रा पर कुटिहार गये हैं, यदि वे आ गये तो कुटिया के अन्दर जगह मिल सकती 
है नहीं तो रात-भर दालान में ही विश्राम करना पड़ेगा ।' 


गृहस्वामी के देर रात तक न आने के कारण गृहस्वामिनी ने खिड़की से ही आगन्तुक 
को भोजन की थाली और बिछावन पकड़ा दिये। खा-पीकर आगन्तुक थोड़ी देर के लिए लेटा 
पर शीघ्र ही उसके अन्दर का शैतान जागा। रूपसी के बारे में उसके दिमाग में कुविचार आने 
लगे। वह उठ खड़ा हुआ। दरवाजे और खिड़की पर धक्का लगाया। उन पर सांकल चढ़ी 
थी। वह छत पर चढ़ा। एक He को उखाड़ धम्म से नीचे छलांग लगाई कूदने की आवाज्ञ 
से ध्यान मुद्रा में पद्मासनस्थ बैठी रूपसी का ध्यान भंग हुआ। उसने राजा मॉकन को आगे 
न बढ्ने की चेतावनी दी। मॉकन फिर भी आगे बढ़ कर रूपसी के तन को छूने की चेष्टा 
करने लगा। इसी बीच गृहस्वामिनी तपस्विनी के इर्द-गिर्द स्वतः ऊंची-ऊंची लपटें प्रकट हुई। 
मॉकन ताप से झुलसने को हुआ। जब उसका शरीर ताप को सहन करने में असमर्थ हुआ। 
वह तेज़ी से भागने लगा। भागते-भागते उसे उस सती-साधवी की आवाज़ सुनाई दी..... जा। 
तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा।' 


मॉकन भागते-भागते अपने ही राज्य के एक सीमावर्ती गाँव में पहुंच गया। अरुणोदय 
हो चुका था। गाँव के बूढ़े, बच्चे, जवान स्नान के लिए जलाशय पर आ रहे थे। बच्चों ने 
मॉकन को देखा, वे उसे कोई बला या जिन्न समझ कर पत्थर मारने लगे। एक नुकीला पत्थर 
मॉकन के चेहरे पर लगा। खून की धारा बह निकली। मॉकन ने अपने हाथों से चेहरे को 
सहलाना चाहा। पर यह क्या उसके चेहरे पर घोड़े के अयाल जैसे लम्बे बाल उग आये थे। 
उसके कान भैंस के कानों जैसे हो गये थे। वह बेतहाशा भागा और एक झुरमुट में छिप गया। 
लोग उसे कहां छोड़ने वाले थे उन्होंने उसे पकड़ा और राजा के हवाले कर दिया। राजा मॉकन 
का ही मंत्री बना था। उसने इस बला को कारागार में डाल दिया तथा पांच दिन बाद फाँसी 
पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। मृत्यु भय ने मॉकन को कंपा दिया। वह जीवित रहने की युक्तियाँ 
सोचने लगा। कारागार का एक सिपाही उसे रात का खाना देने आया। मॉकन उस पर झपट 
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पडा। उसे मार दिया। उसके कपड़े स्वयं पहने तथा उल्टी टोकरी सिरे पर रख वह भाग 
निकला | महीनों तक जंगलों में छिपता और अपनी करनी पर पछताता रहा। एक रात उसे किसी 
अदृश्य व्यक्ति की मधुर आवाज़ सुनाई दी | अदृश्य पुरुष कोई गीत गा रहा था। गीत का तात्पर्य 
था- 


'यदि मॉकन राजा कुटिहार तीर्थ के जलाशय में रगड़-रगड़ कर नहायेगा वह पुनः 
सुदर्शन बनेगा और उसका खोया राज्य भी मिल जायेगा। तपस्विनी भी उसे क्षमादान प्रदान 
करेगी |! 


मॉकन राजा ने ऐसा ही किया। वह पुनः सुदर्शन हुआ तथा खोया राज्य भी प्राप्त किया। 


कुसंगित के परिणामों की ओर कथा स्पष्ट संकेत करती है। साथ ही इस बात को भी 
शिद्दत के साथ रेखांकित करती है कि करणीय व अकरणीय का निर्णय व्यक्ति को किसी पर 
निर्भर रहे बगैर स्वयं लेना चाहिए। आज के संदर्भ में यह बात शत-प्रतिशत सही है जब हमारे 
इर्द-गिर्द मीठी-मीठी बातें करके नुकसान पहुंचाने वाले तथाकथित मित्रों/सहेलियों की टोलियां 
रहती हैं। आज का युग बगल में छुरी और मुंह में राम रखने वालों का है। कुमार्ग गमन का 
परिणाम बहुत बुरा होता है। यह व्यक्ति का ओज-तेज, मानसिकता यहां तक कि शक़्ल-सूरत 
भी बिगाड़ देता है। अतीत में हमारे यहां तपस्विनियों, पतिपरायणाओं एवं सती-साध्वियों की 
कमी नहीं थी। वे अपने स्त्रीत्व एवं सतीत्व की रक्षा स्वयं करना जानती थीं। वे गृहस्थ-धर्म 
का पूर्णतः निर्वाह करते हुए अपनी आध्यत्मिक प्रगति में भी संलग्न रहती थी। यदि कोई उन 
पर कुदृष्टि डालने का साहस करता तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसे सबक सिखा 
कर ही रहती थीं। स्त्री के गुणानुरूप में क्षमशील थीं। किसी को कुछ देते समय वे दातृभाव 
या अहंकार से सर्वथा मुक्त होती थीं। वे हर वस्तु पर अपना नहीं ईश्वर का स्वामित्व मानती 
थीं। 

लोक-कथा में जंगल में किसी अदृश्य व्यक्ति की कल्पणा श्रोता/पाठक में यह जिज्ञासा 
उत्पन्न करती है कि आवाज किसकी है। आवाज तपस्विनी की आत्मा की हो सकती है या 
राजा मॉकन, जो अब पछतावे की आग में कुन्दन बन गया था, की आत्मा की भी हो सकती 
है। कथा में लोक में तीर्थस्थलों की महत्ता को स्थापित करने की सफल कोशिश को भी 
देखा जा सकता है। 


कुल मिला कर कश्मीरी लोक-कथाओं की इस प्रकार की कथाएँ लोक-मानस में 
आध्यात्मिक एवं अन्य उच्च-जीवन मूल्यों को स्थापित करने में सहायता देती हैं। आज के 
युग में इस प्रकार की कथाओं को जन-समाज के समक्ष लाने की बहुत ज़रूरत है। 


000 
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पूर्वाञ्चल हिन्दी साहित्य के पितामह श्रीकृष्ण राय ''हदयेश”' 


© चन्द्रशेखर तिवारी 


पूर्वाञ्चल हिन्दी साहित्य के पितामह भीष्म, कवियों के काव्य गुरु, गाज़ीपुर जैसे पिछड़े 
जनपद में साहित्य की अलख जगाने वाले, गंगा-यमुनी संस्कृति के पोषक, कुशल राजनीतिज्ञ, 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, मास्टर साहब और दादाजी के नाम से सुविख्यात, साहित्य 
और सर्जना के धनी, समय के पाबंद, आवश्यकता से अधिक धन न रखने के प्रबल हिमायती 
अपने नाम को महत्त्व न देने वाले, नव-लेखकों का उत्साहवर्धन करने वाले आदि सद्गुणो 
से युक्त, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी साहित्यिक योद्धा का नाम था-पं० श्रीकृष्ण राय 
हृदयेश' और सही मायने में ऐसा व्यक्तित्व ही 'हृदयेश' (सबके ‘aca’ का ईश) बन सकता 
था। आपमें अद्भुत सम्मोहन क्षमता थी, प्रथम साक्षात्कार में ही दूसरों को अपना बना लेने 
का सबसे बड़ा गुण आपके पास था। 


'हृदयेश' जी के सबसे महान्‌ ग्रन्थ 'सत्यासत्य' की भूमिका में प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं 
साहित्यकार डा० भोलानाथ तिवारी ने आपके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि '“किसी 
साहित्यिक वातावरण में साहित्यकार बन जाना आसान होता है, किन्तु साहित्य-शून्य वातावरण को 
साहित्य युक्त बनाने तथा पूरे जनपद को साहित्य साधना से सुरभित करते हुए साहित्यिक साधना 
करना उतना ही कठिन होता है।'' “हदयेश' जी उन दुर्लभ प्रतिभाओं में से हैं, जिन्होंने एक ऐसे 
जनपद में जन्म लिया, जिसे आधुनिक साहित्य-साधना की किरणों ने कभी आलोकित नहीं किया 
था; जहां कभी कोई कवि-सम्मेलन नहीं हुआ था और जहां कोई साहित्यिक वातावरण नहीं था, 
जिसमें अपनी साहित्यिक रूचि को विकसित किया जा सके और साहित्यिक में साहित्यिक रूचि 
पैदा की जा सके। ऐसा जनपद गाज़ीपुर उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग में है, जिसका पुराना नाम 
'गाधिपुरी' कहा जाता है। राजागधि का कोट इस मान्यता का आज भी मौन साक्षी है।'' 


आपका जन्म पूर्वी उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जनपद के गाजीपुर-बलिया राजमार्ग पर 
मुहम्मदाबाद से लगभग छ; कि. मी. पहले ऐतिहासिक घटनाओं से ओत-प्रोत, कन्नौज के राजा 
जयचन्द के सम्बन्धी राजा मान्धाता द्वारा संरक्षित गांव 'कुष्टपूत' अर्थात्‌ कठउत (गौसपुर) के 
समृद्ध भूमिहार-ब्राह्मण परिवार में 20 नवम्बर 909 को हुआ था। डॉ० भोलानाथ तिवारी ने 
“सत्यासत्य' की भूमिका में आपका जन्म 7 सितम्बर 970 दर्शाया है। जो तिथि भेद मेरी समझ 
से जन्म-कुण्डली और प्रमाण-पत्र (सटीफिकेट) के आधार पर है। आपके पिता विश्वनाथ राय 
एक सामान्य कृषक थे। खेतों के बीच झोपड़ी बनाकर रहना, नित्य गंगा-स्नान तथा सुबह व्रत 
और शाम को भोजन (स्वयं) बनाना तथा किसी भी अतिथि को पहले खिलांना तत्पश्चात्‌ भोजन 
करना उनकी दैनिक चर्या में था। कुल मिलाकर कहा जाता है कि वे ीतरागता और गृहस्थ के 
+ जोध छत्र हिन्दी विभाग, स्वासास्तामःवि. गाजीपुर मोबाइल नम्बर 9475970693 | 
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आदर्श समन्वय थे। माँ नवाबी देवी इसी जनपद के प्रसिद्ध गांव, वीर- भूमि, शहीद शिवपूजन 
राज की जन्म-भूमि शेरपुर की बेटी थी। जिस गांव के चप्पे-चप्पे से वीर-भाव को जाग्रत करने 
वाली महक उठती है। यह गांव अपने अवखड़पन तथा निर्भीकता के लिए प्रसिद्ध है, जिसका 
एक छोटा-सा उदाहरण यहां देना मैं उपयुक्त समझता हूं। 


देश गुलाम था, गुलामी की बेड़ी में जकड़ी हुई भारतीय, माँ भारतीयता व माँ भारती कराह 
रही थी। उसी समय 8 अगस्त 942 की संध्या को राष्ट्रनायक गाँधी के ' अंग्रेजों भारत छोड़ो ' 
के देशव्यापी जनान्दोलन में मुहम्मदाबाद तहसील भवन पर तिरंगा झण्डा फहराने के लिए अमर 
शहीद डॉ० शिवपूजन राय के साथ अपार भीड़, कुछ चुने साहसी युवकों का 'हिरावल दस्ता' 
का पूरब से तहसील भवन में प्रवेश, 'पुलिस हमारे भाई हैं', का मर्मस्पर्शी नारा, जवाब में गोलियों 
की बौछार तथा संगीनों की मार से बरामदे में माँ भारती की गोद में वीरगति प्राप्त करने वाले 
सपूतों-ऋषेश्वर राय पुत्र राज नारायण राय (हाई स्कूल, उम्र 28 वर्ष) वंशनारायण राय पुत्र 
लालिता राय (बी.ए.सी. उम्र 27 वर्ष) वशिष्ठ नारायण राय पुत्र रघुपति राय (इण्टर, उम्र 24 
वर्ष), बंशनारायण राय पुत्र जोगेन्द्र नाथ राय (इण्टर, उम्र 20 वर्ष), नारायण राय पुत्र नगेश्वर 
राय (बी.ए. उम्र 28 वर्ष), राजनारायण राय पुत्र उग्रह राय (हाईस्कूल, उम्र 30 वर्ष), रामबदन 
उपाध्याय पुत्र दीपनारायण उपाध्याय (जूनियर हाईस्कूल, उम्र i8 वर्ष) की एक साथ इतनी बड़ी 
तादात में शहादत व तहसील भवन पर झण्डा फहराने में मिली सफलता निश्चित रूप से शेरपुर 
की वीरता की कहानी को कहने के लिए पर्याप्त है। जो मेरी दृष्टि में निश्चित तौर पर 
जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण घटना है। जलियांवाला बाग में 
सत्याग्रहियों की मीटिंग हो रही थी, बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। अचानक अंग्रेजों ने 
बाग को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, आशा की अन्तिम 
किरण तक लोग उसमें से अपनी जान बचाकर भागने का असफल प्रयास करते रहे और जान 
बचाने की हर सम्भव कोशिश की, जबकि 'इस' भूमि के लोग स्वयं मौत को दावत दे रहे थे, 
और साक्षात्‌ मौत रूपी दुल्हन को खड़ी देखकर उनके कदम विचलित होने की बजाय और 
अधिक दृढ़ता के साथ मौत का आलिंगन (वरण) करने के लिए बढ़ते जा रहे थे। उस बलिदानी 
जत्थे के झण्डा फहराने के लिए आगे बढ़ने पर अंग्रेज़ अधिकारी द्वारा चेतावनी देने पर; शिवपूजन ! 
. मैं कहता हूँ रूक जाओ। कर्त्तव्य पथ पर न्योछावर हो जाने की दृढ़ इच्छा-शक्ति लिए उस वीर 
युबक ने जबाब दिया “तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे।' इतने पर उस क्रूर की 
गोली वीर शिवपूजन राय के सीने को छलनी कर गयी लेकिन धन्य है वह मातायें, जिनकी कोख 
से ऐसे लाल पैदा हुए, धन्य है वह पवित्र शेरपुर की उर्बर क्रान्ति-भूमि, जिसने ऐसे वीर पैदा 
किये कि काल सामने ताण्डव नृत्य कर रहा था, एक-एक नवयुवक शहीद होता जा रहा था 
लेकिन साक्षात्‌ वह मौत का नग्न दृश्य भी कर्त्तव्य की बलि-बेदी पर चढ़ने से किसी भी वीर 
को रोक नहीं पाया और झण्डा फहरा दिया गया। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी की चेतावनी के 
बावजूद शिवपूजन राय का आगे बढ़ना व एक ही गांव के युवाओं की इतनी बड़ी तादात में 
शहादत को देखकर शेरपुर के अवखड़पन व निर्भीकता का पता अपने-आप चल जाता है। 
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ऐसे वीर-भूमि के ये गुण आपकी माँ नवाबी देवी के अन्दर भी कूट-कूट कर भरे हुए 
थे, क्योंकि वह शेरपुर की माटी की ही तो थी। इस तरह | हृदयेश' जी को अपने गांव, अपना 
पिता तथा अपनी माता की प्रकृति से बहुत कुछ मिला-' अज्ञात ज्ञातता-गाहस्थमय वीतरागता- 
निर्भीकता।' - 


'हदयेश जी को जो नजदीक से जानते एवं पहचानते हैं, वे इस बात को अच्छी तरह 
से जानते हैं कि आपके अन्दर अपना और पराया का वर्गीकरण करने की क्षमता नहीं थी। जो 
भी आपके सामने आया वही उनका अपना होकर रह गया। "जात-पात पूछे नहिं कोई, हरि को 
भजे सो हरिं का होई।' आपके ऊपर वह उक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती है। आने वाला चाहे 
छोटा हो या बड़ा आपकी नजर में सब बराबर थे। सबके ऊपर आपका एक समान स्नेह रहता 
था। आपके अन्दर गजब का गुरूत्वाकर्षण था, आपके सामने आने पर लोग आप की तरफ 
अपने- आप खिंच जाते थे, आपकी वाणी में इतना जादू था कि लोग मौन होकर केवल सुनते 
थे। आपकी एक खास विशेषता यह भी थी कि आप स्वयं कभी डी.एम. या एस.पी. के पास 
किसी काम से चलकर नहीं गये बल्कि अधिकारीगण खुद आपके पास आया करते थे। किसी 
गरीब, मजदूर, मेहनतकश इन्सान को यदि किसी प्रकार का कष्ट हो तो यथासम्भव उनके कष्टों 
को बांटने का प्रयास करते थे। कोई अधिकारी बेवजह किसी को परेशान करता तो उस अधिकारी 
को अपने यहां बुलवाकर उस समस्या का निदान कराने का प्रयास करते थे। 


“हृदयेश' जी ने 'स्व' को तो जैसे कभी जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। इस बात 
कौ सुगंध आपको अपने चाचा vo रामनाथ शर्मा से विरासत में मिली थी। जिनका सम्पूर्ण 
जीवन ही समाज के लिए समर्पित था और जो पूरे गांव के 'साधू बाबा' थे। 'हृदयेश' जी 
के एक रिश्ते के चाचा थे, जिनका नाम था-तपेशवर और वे सचमुच ही “तप के ईश्वर' थे। 
वे भी आपके परिवार में ही रहते थे। वे बड़े ही अनुशासन प्रिय थे। 'हृदयेश' जी के पालन- 
पोषण, शिक्षा-दीक्षा में इनका बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से आपके अन्दर अनुशासनप्रियता 
और व्यवस्थाप्रियता जन्मजात गुण के रूप में विद्यमान थी । आपका विवाह तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्थाओं, मान्यताओं और परम्पराओं के अनुरूप बाल्यकाल में ही हरदासपुर ग्राम की सुराती 
देवी के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय आपकी अवस्था मात्र दस साल तथा पत्नी 
की आपसे दो वर्ष कम अर्थात्‌ आठ साल थी। यद्यपि विवाह की तिथि के बारे में आपने 
स्पष्ट तो कहीं उल्लेख नहीं किया है, परन्तु विवाह के समय i0 वर्ष की आयु इस तथ्य को 
स्पष्ट करती है कि सन्‌ 920 के आस-पास आपकी शादी हुई थी। इस प्रकार पत्नी सुराती 
देवी के जन्म के विषय में कहीं स्पष्ट उल्लेख न होने के बावजूद विवाह के समय आपसे 
मात्र 2 वर्ष छोटी होने के आधार पर उनका (सुराती देवी) का जन्म 972 के आस-पास 
'ठहरता है। पत्नी सुराती देवी लगभग 77 वर्षों तक आपको अपना साहचर्य एबं सहयोग देकर 
7 दिसम्बर i997 को 85 वर्ष की आयु में इस असार संसार को छोड़कर पंचतत्व में विलीन 
हो गई। सुराती देवी सादा जीवन यापन करने वाली, आपकी सदैव प्रेरणा-स्रोत बनी रही। 
सुराती देवी की मृत्यु के पश्चात्‌ भी आप विचलित नहीं हुए क्योंकि आपकी छोटी पुत्री श्रीमती 
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गिरजा देवी सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रही। जीवन के अन्तिम पड़ाव तक आप साहित्य- 
सर्जना में जुटे रहे, जिसका प्रमाण दस जून (मृत्यु से तीन दिन पूर्व) तक लिखित आपकी 
दैनिकी है। | 


'हृदयेश' जी चार भाई तथा तीन बहनें थी, जिनमें सबसे बड़े आप थे। दूसरे नम्बर 
पर कपिलदेव राय थे, जो अपने पिता के ही पदचिन्हों पर चलते थे। खुद खाना बनाना, पहले 
: आगन्तुक को भोजन कराना, खेतों के बीच ही मड़ई डालकर रहना अर्थात्‌ बिल्कुल पिता की 
प्रतिमूर्ति थे। तीसरे भाई पं० सूर्यदेव वर्मा की रूचि समाज-सेवा में रही है, जो दो बार दत्तिया 
(मध्यप्रदेश) के विधायक रह चुके हैं। सम्प्रति पीताम्बरा पीठ, दत्तिया (म०प्र०) के महामंत्री 
हैं और आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। चौथे भाई राजदेव राय कलकत्ता (ट्राम विभाग) से 
सेवा-निवृत्त होकर गांव में ही रहते हैं। आपके (हृदयेश जी) के दो पुत्र हैं-बड़े पुत्र 
वंशनारायण शर्मा हिण्डालको फैक्ट्री के पर्सनल मैनेजर पद से रिटायर (अवकाश प्राप्त) तथा 
छोटे पुत्र ब्रह्मानन्द राय जो सेना में लेप्रिनेन्ट कर्नल (मद्रास में) हैं। आपकी तीन पुत्रियां- 
दमयन्ती देवी, तारा देवी तथा गिरजा देवी हैं, जिनमें से छोटी पुत्री ( श्रीमती गिरजा देवी) सदैव 
आपकी सेवा में आपके पास रहती थी। 


आपको अध्ययन-अध्यापन के प्रति बचपन से ही लगाव रहा। हिन्दी के साथ ही उर्दू, 
अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला पर आपका समान अधिकार था। रामचरित मानस, गीता और 
भागवत आपके प्रिय ग्रन्थ रहे हैं, जो आपके पारिवारिक संस्कारों से आपके अन्दर अंकुरित 
हुए थे। अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्यासत्य' की भूमिका में “अपनी बात' शीर्षक के तहत आपने 
खुद लिखा है-'"किशोरावस्था की बात है। प्रतिदिन संध्या के समय मेरे दरवाज़े पर गांव के 
चार-पांच रामायण प्रेमी एकत्र होते थे मैं रामचरित मानस का पाठ करता था और मेरे स्वर्गीय 
चाचा जी श्रोताओं को अर्थ समझाते थे। एक दिन एक श्रोता ने कहा, रामायण की कथा तो 
बहुत दिनों से हो रही है। कुछ दिन महाभारत को कथा भी होनी चाहिए।' चाचा जी ने 
समझाया 'गाँव की शान्ति में कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए। जानते हैं, जहां महाभारत की कथा 
होती है, वहां झगड़ा अवश्यम्भावी है। महाभारत की चर्चा फिर कभी नहीं चली। 


“किन्तु दृढनिश्चयी, इच्छा-शक्ति के धनी' हृदयेश जी के मन में यह बात बार-बार 
चोट करने लगी और आपने निश्चय किया कि मैं महाभारत अवश्य yom आपकी यह 
'लालसा सन्‌ 952 में जाकर पूरी हुई, जब आपने सम्पूर्ण महाभारत और भागवत्‌ पुराण मथ 
डाला और इन ग्रंथों को पूरी तरह से मथने के बाद आपने अमृत रूपी व्यास की महानता 
का दर्शन किया और चाचा जी के निर्देशानुसार दरवाज़े पर महाभारत की कथा तो कभी नहीं 
हुई किन्तु व्यास के इस वचन “जो महाभारत में नहीं, वह अस्तित्वहीन है' के रहस्य को समझने 
का प्रयास किया, जिसकी परिणति है उनका- सत्यासत्य महाकाव्य'। 


आपने महाभारत के एक बंश को सूत्र बनाकर सृष्टि के स्वरूप का चित्रण करने का 
प्रयास किया, किन्तु एक महीने तक कागज-कलम खराब करने के बाद आपने अपने किसी 
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अन्तरंग (साहित्यिक) मित्र के निराशाजनक सुझाव पर लिखने का काम बन्द कर दिया और 
उस एक महीने के अथक प्रयास को अलमारी के एक कोने में बन्द कर दिया। उसके बाद 
की प्रतिक्रिया को अभिव्यक्ति करते हुए आपने स्वयं लिखा है, ''मेरे जीवन में अब तक 
कोई एक भी ऐसी घटना नहीं घटी, जिसने मुझे निराश होने का अवसर दिया हो, फिर भी 
समाज को गतिविधियों ने मुझ में निराशा भरी। मेरी आज तक की फुटकर कविताओं में 
यत्र-तत्र सर्वत्र ही मेरी मानसिक निराशा परिलक्षित है। युवकों को ललकारने के लिए एक 
छोटी-सी पुस्तक लिखी जो, 'युवक से' नाम से 935 में प्रकाशित हुई। मेरी यही प्रारम्भिक 
रचना निराशावादिता से अछूती है।..... सन्‌ i954 के बाद की निराशा ने मेरे जीवन को 
अत्यधिक प्रभावित किया। कवि सम्मेलनों में आना-जाना बन्द। कवि-बन्धुओं और हित- 
चिन्तकों से मिलना-जुलना TEI छपने और SIA से बहुत दूर। एकान्तवास का अभ्यास 
करने लगा। अतीत का लोक-संग्रही जीवन एकांगी हो गया। स्थिति ऐसी आयी कि मेरे 
सुहृदय भी मेरी निराशा और उदासीनता से प्रभावित होकर मुझसे निराश हो गये, अनेक ने 
सम्पर्क हटा लिया।'' ऐसी sare, बोझिल और निराशाजनक स्थिति में भी आपका लेखन- 
कार्य प्रभावित हुए बिना अनवरत जारी रहा। मुक्तक, गीत और नयी कवितायें लिखी गयीं। 
अन्तर बस इतना ही रहा कि किसी को सुनाने या उन रचनाओं को प्रकाशित कराने का आपने 
कभी विचार नहीं किया। सन्‌ 976-77 के आपात-काल के दौरान महाभारत के धृतराष्ट्र 
और संजय की कुचली इच्छा पुनः बलवती हो उठी कि ये कवितायें किसी सुहृद को सुनायी 
जायें | बस फिर क्या था ? आपने अपने सुहृद डॉ० विवेकी राय को बुलवाया, बातचीत के 
दरम्यान ही 'सत्यासत्य' की चर्चा उभरी। डॉ० राय ने उन पाण्डुलिपियों को देखा और 
आपको पुनः उसके विषय में लिखने के लिए उकसाने लगे किन्तु आप इतने उदासीन हो 
चुके थे कि नैराश्यपूर्ण शब्दों में कहा- 


“माना चलने वालों ने चलकर पथ पार किया है 
पर पथ ने पद-चिन्हों का भी कभी विचार किया है ? 
जग तो देखे मुझे और मैं जग को देख न पाऊं।'' 


किन्तु अपनी धुन के पक्के डॉ० राय ने हार नहीं मानी, क्योंकि जो बात उनके मन में 

बैठ गयी, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। डॉ० राय ने आपके ज्येष्ठ पुत्र बंशनारायण शर्मा को 
और डॉ० मान्धाता राय (प्राचार्य, स्वा.स.स्ना.मःवि. गाजीपुर) ने आपके छोटे पुत्र ब्रह्मानन्द राय 
को इस दिशा में उत्प्रेरित करने के लिए उकसाया क्योंकि ये लोग जानते थे कि आपकी कमजोरी 
आपके पुत्र हैं। जिस आग्रह को वे अपने करीबियों के कहने पर भी बड़े ही सहजता एवं रूखेपन 
के साथ ठुकरा देते थे उसी को पुत्रों के थोड़ा-सा प्रयास करने पर ही मानने के लिए तैयार कैसे 
हो गये ? पुत्रों के प्रति अपनी इस कमजोरी को बड़े ही निश्छल भाव से आपने स्वीकार करते 
हुए लिखा है, “जब दुर्योधन जैसा अनैतिक पुत्र भी अपने प्रबुद्ध पिता धृतराष्ट्र की कमजोरी 
बना हुआ था तो मेरे जैसा अप्रबुद्ध पिता अपने सुयोग्य पुत्रों के आग्रह को अनसुनी कर दें, यह 
अस्वाभाविक था।'' अंत में डॉ० विवेकी राय, Slo मान्धाता राय के उकसावे, वंशनारायण और 
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ब्रह्मानन्द के आग्रह तथा जनपद के संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य विद्वान पं. कमलाकान्त पाठक के 
परामर्श और 'हृदयेश' जी की लगभग 2 माह की अकथ माथापच्ची का परिणाम पहली फरवरी 
4979 को 'सत्यासत्य' महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आया। 


'सत्यासत्य' की महता को प्रतिपादित करते हुए डॉ० विवेकी राय ने लिखा है “' मुझ 
जैसे अनेक लोगों को साहित्य-सेवा की दिशा में प्रेरित, प्रोत्साहित करने बाले और कवियों 
के काव्य-गुरु पं० श्रीकृष्ण राय हृदयेश' का महाकाव्य “सत्यासत्य' उनके जीवन-व्यापी संघर्ष 
और मूल्य चिन्तन का महत्तम्‌ निष्कर्ष है। लगभग सात हज़ार पंक्तियों के इस विशाल काव्य- 
ग्रन्थ में महाभारत को केन्द्र मानकर सत्‌-असत्‌ के शाश्वत संघर्ष को विश्लेषित किया गया 
है। कवि की दृष्टि में यह संघर्ष अपरिहार्य है।' 


राष्ट्रनायक महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर 929 को गाजीपुर आगमन पर आपने उनके निजी 
स्वयंसेवक के रूप में काम किया था। उनके आगमन ने समूचे जनमानस को झकझोर कर रख 
दिया था और सोये लोगों में एक अभूतपूर्व जागरूकता ला दी थी। उनके ओजस्वी तथा 
प्रेरणादायक भाषण का ही परिणाम रहा कि आप सन्‌ 937 में मैट्रिक करने के बाद स्वतंत्रता 
आन्दोलन में कूद पड़े और पढ़ाई जहां की तहां रह गयी। हालांकि, स्वाध्याय से देश-विदेश की 
कई प्रमुख भाषाओं पर आपकी जबरदस्त पकड़ थी । स्वतंत्रता आन्दोलन के सिपाही होने के नाते 
आपको जेल में जाना TST | उत्साही युवक ' हृदयेश' को सन्‌ 7932 में ' स्वराज भवन' (इलाहाबाद) 
पर धावा बोलने के सिलसिले में 26 जुलाई को जेल भेज दिया गया, मुकदमा चला, दण्ड मिला- 
अभियोग (जुर्म) सिद्ध होने पर छः माह का कठोर कारावास व दस रूपए जुर्माना, जुर्माना न 
अदा करने की दशा में छः हफ्ते की अतिरिक्त सज़ा। जेल से आजाद होने के बाद भी आप 
राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे, किन्तु आगे चलकर तमाम झंझावातों व संघर्षों 
से जूझते हुए अन्ततः आपने पठन-पाठन एवं लेखन को अपने जीवन का मुख्य अंग बनाया। 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ आप देश के प्रमुख राजनैतिक दल-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- 
के 960 तक सक्रिय सदस्य रहे। यद्यपि डॉ० भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, “नेता बनना आपने 
कभी पसन्द नहीं किया, किन्तु कार्यकर्ता बनने में कभी किसी ने पीछे नहीं पाया।'' जबकि आपके 
हमेशा सान्निध्य में रहने वाली, आपकी पौत्री Sto श्रीमती ऋचा राय (प्रवक्ता हिन्दी, 
ग०श्लो०म०वि० रेवतीपुर) Sto तिवारी के इस विचार से बिल्कुल सहमत प्रतीत नहीं होती। उनके 
अनुसार, “आप राजनीति में इतने दबंग थे कि एम-पी- और एम:एल:ए. का टिकट भी यहां से उसी 
को मिलता था, जिसको आप चाहते थे। एक बार मुहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से आपको 
'एम:एलःए. का टिकट मिलने को हुआ किन्त पारी में गुटबाजी के चलते नहीं मिल सका, जिससे 
रुन्ध होकर आपने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से त्यागपत्र दे दिया और राजनीति में बढ़ती 
गुटबाजी, खोखलेपन आंतरिक कलह और आदर्शहीनता के कारण मौन साध लिया। हृदयेश जी 
के विषय कहीं-न-कहीं से राजनीति में नेता बनने 'की उनकी महत्वकांक्षा दर्शाता है एवं Slo तिवारी 
के 'नेता न बनने की चाह' सम्बन्धी मत का खण्डन करने के लिए मैं पर्याप्त समझता हूँ। 
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डॉ० भोलानाथ तिवारी ने एक जगह लिखा है "समाजसेवा की लगन आपमें बचपन 
से ही थी। स्काउट बनकर मेलों में काम करना, थके-हारे को सहारा देना और समाज सेवी 
संस्थाओं को प्रोत्साहन देने जैसे काम आपकी आदत में शामिल थे। गाजीपुर कुष्ठाश्रम के 
संस्थापक सदस्यों में आप प्रमुख थे। आज यह जनपद में अपने जैसी अकेली संस्था है।'' 
यह कथन आपके समाज-सेवा के तरफ झुकाव को व्यक्त करता है। 


आप अपनी पहली काव्य-पुस्तक "युवक से' (7935) के रचनाकाल में मुस्लिम 
ऐंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल में, जो आजकल एम०ए०एच० (मुस्लिम एण्ड हिन्दू) इण्टर कालेज के 
नाम से जाना जाता है, संस्कृत और हिन्दी के अध्यापक थे, और उस समय स्टीमरघार पर इस 
जिले के फौजदारी के प्रसिद्ध वकील इस्माइल खाँ के साथ रहते थे। खाँ साहब उक्त कालेज 
के अध्यक्ष भी थे। गांधी और जवाहर का जादू आप के सिर चढ़कर बोलता था। आप की पहली 
पुस्तक पर इस जादू का पूरा-पूरा प्रभाव परिलक्षित होता है। आपकी प्रथम कृति पर राष्ट्रीय त्याग 
और पुनर्जागरण के भावों की भरपूर छाप है। यह कुल चौसठ पृष्ठों की बहुत ही चुस्त एबं कसी 
हुई प्रेरक भावांजलि है। उस समय इसकी कीमत आठ आना थी और बैजनाथ प्रसाद, राजा दरवाज़ा 
बनारस ने इसे प्रकाशित किया था। एक हजार का संस्करण हाथों-हाथ बिक गया सम्प्रति उसकी 
प्रतियाँ अलभ्य हैं। इसकी भूमिका पं० रामचरित उपाध्याय ने लिखी थी जो आपके काव्य गुरु 
और साहित्य -साधना के संदर्भ में मूल प्रेरक थे। यद्यपि आप जीविकोपार्जन हेतु स्कूल ज्वाइन 
किथे थे तथापि आपकी उन्मुक्त (स्वच्छंद) प्रवृत्ति ने शीघ्र ही आपको पत्रकारिता और लेखन 
की ओर मोड़ दिया | i960 में जब आप कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से विमुख हुए तब ' भूदान 
आन्दोलन' के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे के विचारों से प्रभावित होकर “सर्वोदय आन्दोलन' 
में सम्मिलित हो गये और कई वर्षों तक *जिला-भूदान aa’ के संयोजक रहे बाद में इससे भी 
आपका मोह भंग हो गया और स्वतंत्र रूप से समाज सेवा एवं लेखन में जुटे रहे क्योंकि इन 
दो कार्यो से अपने को रोक पाना आपके लिए न तो सम्भव था न काम्य। 


पूर्वाञ्चल के नामीगिरामी (स्वनामधन्य) कवियों एवं साहित्यकारों ने आपके चरणों में 
बैठकर काव्याभ्यास किया है। हिन्दी भाषा-ज्ञान की स्तरीयता और शुद्धता के सम्बन्ध में आपका 
लोहा मानना पड़ता है। यही स्थिति अंग्रेजी भाषा, टाइम्स आफ़ इण्डिया, स्टेट्समैन सहित देश के 
आधे दर्जन से अधिक अंग्रेजी पत्रों में आप संवाद तथा लेख लिखा करते थे। तत्कालीन के अग्रणी 
राष्ट्रीय दैनिक 'आज' के आप प्रतिनिधि भी रहे। इसके साथ राष्ट्रपिता गांधी के न रहने पर उनकी 
स्मृति में 949 में “लोक सेवक' नामक स्तरीय साप्ताहिक-पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किये जो लगभग 
तीन दशकों तक पूर्वाञ्चल का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक रहा जिसमें राष्ट्रीय विचारधारा, चरित्र-निर्माण 
और सामाजिक समस्याओं का हल निकालने वाली रचनायें छपती थीं। उस समय के प्रमुख 
साहित्य-सेवी एवं रचनाकार, वीर-रस सम्राट पं० श्याम नारायण पाण्डेय, गुरुभक्त सिंह, मोती 
'नी०ए० और देव नारायण पाण्डेय 'रसाल' की रचनायें उसमें छपती थीं। यह लिखते हुए बड़े गर्व 
की अनुभूति हो रही है कि आज के स्थापित लेखक डॉ० भोलानाथ तिवारी, डॉ० जितेन्द्र नाथ 
पाठक, डॉ० शुकदेव सिंह एवं डॉ० विवेकी राय जैसे विद्वान पहली बार इस पत्र में छपे थे। नयी 
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प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने में इसकी भूमिका अग्रगण्य रही। इस पत्र का प्रकाशन और सम्पादन 
कर आपने हिन्दी साहित्य और हिन्दी प्रदेश की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है और आपके 
इस पुनीत कार्य के लिए हिन्दी साहित्य एवं साहित्य प्रेमी सदैव ऋणी रहेगा। मेरे दृष्टिकोण से 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' पत्रिका से “लोक सेवक' के महत्त्व को कम करके 
आंका जाना 'हृदयेश' जी के और 'लोक सेवक' के साथ अन्याय करना होगा। 


आपने सन्‌ 929 में ' आर्यमित्र' में अपना पहला लेख 'जाति-पाति तोड़ो' लिखा। बाद 
में छोटे-बड़े कई प्रमुख पत्रों के सम्पादक एवं प्रतिनिधि रहे। नेशनल हेराल्ड, पायनियर 
(लखनऊ), टाईम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली), स्टेट्समैन, अमृतबाज़ार पत्रिका (कलकत्ता), 
लीडर (इलाहाबाद), सुखी (भोपाल), जनवार्ता, गाण्डीव, दैनिक तथा आज (वाराणसी) से 
जुड़े रहे। आपने लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में युगान्तरकारी कार्य किया। 


आपकी पहली पुस्तक 'युवक से” (7935) में जो मानवीयता और राष्ट्रीयता का स्वर 
sua वह “हिमांशु' (940) से लेकर 'पथदीप' (7950) तक में बना रहा। इसके पश्चात्‌ 
पूरे तीन दशक की मौन साधना के बाद सन्‌ i980 में आपका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'सत्यासत्य' 
महाकाव्य प्रकाशित हुआ जिसके साथ ही साहित्य के क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ी 
और सत्तर से अस्सी की आयु के बीच आपने साहित्य सृजन की एक लम्बी शृंखला भी खड़ी 
कर दी। एक दशक में लगभग एक दर्जन (सात प्रकाशित) रचनाओं का स्वस्थ तथा स्तरीय 
प्रस्तुतीकरण अपने-आप में एक अनोखा, अप्रतिम चमत्कार है। 


आपका एक मुख्य गुण-भावानुवाद भी है, भावानुवाद आप ऐसा करते हैं कि वह 
भावानुवाद न प्रतीत होकर मूलकृति-सा प्रतीत होता है। अश्वघोष रचित 'बुद्धचरित' का 
'महाप्रकाश' प्रबन्धक काव्य के रूप में और जापान के प्रसिद्ध कवि 'येन नागुची' की पुस्तक 
'दि गैंगेज काल्य मी' का 'गंगा मुझे पुकारे’ नाम से रचना भावानुवाद का श्रेष्ठ उदाहरण है। 
इसी प्रकार Slo गिरिराजशाह की अंग्रेजी पुस्तक '' वैली ऑफ पलावर्स'' का काव्यानुवाद “फूलों 
की घाटी' (2984) नाम से किया। गंगा मुझे पुकारे' का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ है, इस 
पुस्तक में योन नागुची के भारत भ्रमण का भावात्मक ग्राफ है। उसने वाराणसी, कलकत्ता, मुम्बई, 
स्लोरा, मद्रास, वर्धा, सिकन्द्रा, नागपुर, सारन, गया, दार्जिलिंग, आगरा, मनमाड, अजन्ता, शान्ति- 
निकेतन और इलाहाबाद में स्थित रहकर जो कवितायें लिखों उनका यह संकलन कवि के द्वारा 
सन्‌ i938 में पं० महामना मदन मोहन मालवीय को भेंट किया गया था। दुर्योग से यह पुस्तक 
गुदड़ी बाजार में पहुंच गयी थी। वहां से इसका SER कर काशी के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री ईश्वर 
चन्द्र सिन्हा ने सन्‌ 975 में डॉ० विवेकी राय को दी और फिर उन्होंने भावानुवाद करने के 
लिए आपको दी तो आप उन दिनों संस्कृत के काव्य ग्रन्थों का हिन्दी भाषान्तर करने में जुटे 
थे। उसी क्रम में इसका भी भावानुवाद प्रस्तुत कर आपने एक चकितकारी कार्य कर दिया। 
भावानुवाद कुछ इस प्रकार से हुआ है कि रस, गंध, स्वाद, संवेदना, प्रवाह और सहजता की 
दृष्टि से रचना अनुदित न लगकर मौलिक जान पड़ती है। आपने इस पुस्तक का भावानुवाद कर 
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एक राष्ट्रीय कार्य किया है, यह भावानुवाद आपने i989 में किया था। इस पुस्तक में “गंगा 
शुद्धिकरण अभियान, गंगा को प्रदूषण मुक्त करो (जो स्व. राजीव गांधी द्वारा अपने प्रधान मंत्रित्व 
काल में चलाया गया था।) पर करारा व्यंग्य करते हुए लिखा है कि जो गंगा समूचे मनुष्य जाति 
को शुद्ध करती है, उनके मन की मैल धोती है, उनके विषय-वासनाओं को दूर कर, उनका 
उद्धार करती है, उन्हीं माँ-गंगा को कुछ लोग शुद्ध करने में आज लगे हुए हैं, यह कैसी विडम्बना 
है। इस भावानुवाद के बाद ॥990 में आपका काव्यानुवाद ' मेघदूत' सामने आया। 'सत्यासत्य' 
के बाद आपका दूसरा सबसे अधिक चर्चित महाकाव्य 'शंखपुष्प' (7996) है, जिसमें आपने 
वेदकालीन राज-व्यवस्था की पृष्ठभूमि पर इस गंभीर काव्य का सृजन किया है। 


पद्य के साथ ही गद्य विधा में भी आपका योगदान कम उल्लेखनीय नहीं है-पं. सूर्यदेव 
शर्मा : एक ज्वलंत व्यक्तित्व (990), कवि सुरेश चन्द्र मेरी दृष्टि में (4992), जमींदार की 
बेटी (कहानी संग्रह), बड़ी बहू राजकिरन राय के नाम से 'राजकिरन राय की सौन्दर्य समस्या', 
जनवार्ता में “कितना सच, कितना झूठ' शीर्षक के अन्तर्गत 'स्वप्नदर्शी' उपनाम से छपे लेख, 
समसामयिक समस्याओं को 'संजय-बतीशी' में चुटीले ढंग से वर्णन (सभी प्रकाशित) तथा 
कसौटी ललित निबन्ध 'आत्म-कथा' गाजीपुर का इतिहास दो निबन्ध संग्रह, छोटे बच्चों के लिए 
कहानी संग्रह (सभी अप्रकाशित) रचनायें हैं। आपका एक गजल संग्रह “बदगुमानी का मौसम' 
तथा एक मुक्तक संग्रह 'इन्द्रधनुषी क्षितिज' नाम से छप चुका है, 720 cet का संकलन भोजपुरी- 
सतसई प्रकाशाधीन है साथ ही दो गजल-संग्रह, अतुकान्त कवियों का संग्रह, चौपदों का एक 
` संग्रह, मुक्तकों का एक संग्रह तथा नयी कविताओं के कुछ संकलन अप्रकाशित हैं। 


आपके बहुआयामी व्यक्तित्व पर लगभग आधा दर्जन शोध हो चुके हैं तथा देश के अग्रणी 
विश्वविद्यालयों (दिल्ली, मुम्बई, मद्रास आदि) में चार-पांच शोध कार्य अभी भी चल रहे हैं। 
खद्दर का धोती, कुर्ता, शेरवानी (अचकन), गमछा, चश्मा, घड़ी का आप प्रयोग करते थे, 
कभी-कभार चूड़ीदार पायजामा और कुर्ता भी पहनते थे। छ: फुट का लम्बा छरहरा शरीर, रोबीला 
बदन और ऊपर से चस्त्रों की सफ़ेदी, आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारने एवं गौरवान्वित 
करने का काम करती थी। किसी भी कार्य को समय से करना आवश्यकता से अधिक सामग्री 
को अपने पास न रखना, याचक को सदैव कुछ देने की ललक आदि कुछ आपके अनुकरणीय 
गुण हैं। आप सदैव प्रचार एवं प्रसार से दूर रहकर साहित्य-सर्जना करते रहे। 


अपने मित्र Sto रमापति मिश्र, कर्वी (चित्रकूट) के प्रश्नों के उत्तर में आपने कहा था, 
“लेखन का उद्देश्य पुरस्कार नहीं होता। जब मैं पेन्शन नहीं लेता तो पुरस्कार की आकांक्षा 
का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता।'' तो डॉ० मिश्र ने विनोदी स्वर में कहा, “आपका लेखन 
पुरस्कार के उद्देश्य से नहीं होता फिर भी चयनकर्ताओं को तो आपके विषय में सोचना 
चाहिए?'' इस पर आपने बड़ी ही सरलता और सहजता के साथ हँसते हुए कहा था, “पुरस्कृत 
हो जाने मात्र से ही रचना महत्त्वपूर्ण हो जाती है, कम-से-कम मैं तो इस बात से सहमत 
नहीं ही Ei" 
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जीवन में सादगी का गुण आपको अपने पिता विश्वनाथ राय से मिला था। आजीवन 
अपने और पराये के इन्द्र से मुक्त आपका व्यक्तित्व रहा | 'मैं-तू” के भाव से आप सदैव ऊपर 
उठकर जिये, आपको धर्म भी इन्सानियत के रिश्ते से अलग नहीं कर पाया। सन्‌ 930 में 
अपने मित्र के साथ कठौत के हाजी जी के यहां सेवई पीने का दण्ड आपको एक महीने तक 
सपरिवार बिरादरी से निष्कासन एवं भोजभात के रूप में चुकाना पड़ा। इतना मूल्य चुकाने के 
बावजूद, गंगा-यमुनी संस्कृति के पोषक हृदयेश जी गाज़ीपुर में आजीवन हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के प्रतीक बने रहे। जिसका उदाहरण हमें इतिहास की उस घटना से मिलता है, जब देश में 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे छिड़े हुए थे और कसाई मुहल्ले (नखास) में आपके आवास के नीचे 
पी:ए.सी. का कैम्प लगा हुआ था और मुहल्ले-भर की औरतें, बच्चे एवं बूढ़े अपनी जान 
की हिफाजत ऊपर (आपके परिवार के साथ) रहकर कर रहे थे। उस साम्प्रदायिकता की आग 
में जब पूरा देश जल रहा था, उस समय सौहार्द के प्रतीक 'हृदयेश' जी दोनों धर्मों व 
संस्कृतियों की रक्षा प्राण-प्रण से कर रहे थे। 


आज भी उन घटनाओं को याद कर 'मोमिन चाचा' की आंखें गीली हो जाती हैं। 
सचमुच ऐसा ही व्यक्तित्व ' हृदयेश' बन सकता था। आस-पास के लोग प्रेम से आपको 'दादा' 
कहते थे। जिस समय आपने यहां आकर रहना आरम्भ किया उस समय यह मुहलला "कसाई 
मुहल्ला' के नाम से जाना जाता था। लोग दिन में भी वहां जाने से घबराते थे, रात की तो 
बात ही दूर थी। केवल मुस्लिम आबादी थी। सर्वप्रथम यहां आकर बसने वालों में आप पहले 
हिन्दू थे, लेकिन आपकी सदाशयता, उदात्त प्रवृत्ति और सबको अपना बना कर रखने को क्षमता 
का जीता-जागता नमूना है-बहाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता, सामंजस्य, अमन-चैन और भाईचारा। 


आपने नाम को कभी महत्त्व नहीं दिया। हृदयेश जी इतने उदार हृदय वाले थे कि उनके 
अपने लोग (परिवारजन) भी उनके इस स्वभाव से चिढ़ते थे। आप किसी के मांगने पर अपनी 
पूरी डायरी ही दे दिया करते थे और उन रचनाओं को लोग अपने नाम से प्रकाशित करा देते 
थे। आप कभी-कभार किसी के आग्रह पर उसके नाम से भी लिख दिया करते थे, जिसका 
उदाहरण अपनी बड़ी बहू राजकिरन राय के नाम से 'राजकिरन राय की सौन्दर्य समस्या? नामक 
आपकी कृति है। आप सही अर्थों में दाता थे। (दा-ता, अर्थात्‌ जो भी आपके पास आया वह 
बिना कुछ पाये नहीं गया-'बाबा के दरबार से खाली गया न कोय।' आप केवल देने का काम 
जानते थे। जहां आपके द्वारा अपनी सम्पूर्ण रचनाओं को इस प्रकार सहजता से बिना किसी एतराज 
के किसी को दे देना या दूसरे के नाम से लिख देना आसान कार्य था वहीं आपके इस उदारमना 
व्यबहार से आपकी साहित्यिक उत्तराधिकारी और प्रबल अनुयायी, आपकी पौत्री डा. ( श्रीमती) 
ऋचाराय काफी दुखी हुआ करती थी। आपके द्वारा पेंशन न लेने की बजह से आपके पुत्र आपसे 
नाराज़ रहते थे। वे कहते थे कि 'आखिर सरकार आपको क्या देती है ? आप पेंशन क्यों नहीं 
लेते ?' तो आपका सीधा एवं सपाट जवाब होता था कि 'हम जेल इसलिए थोड़े गये कि सरकार 
से धन tea चलें। में चाहता हूं कि जब तक मैं जिन्दा रहूं मेरा पैसा सरकारी कोष में पढ़े।' 
बहुत दबाव के बाद आपने सन्‌ i985 में राज्य सरकार को पेंशन लेना स्वीकार किया किन्तु 
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केन्द्र सरकार की पेंशन नहीं ली। राष्ट्रीय एकता का नारा और कथनी-करनी में साम्य आज के 
युवकों के लिए निरन्तर प्रेरणास्पद रहेगा। 


आप हंसमुख और नियम के पक्के थे। नित्य सुबह पांच बजे सोकर उठना तथा उठकर 
कम-से-कम पांच मील पैदल चलना आपकी आदत थी। आप कभी भी बिना पालिश किए 
जूते नहीं पहनते थे। चीजों को सलीके से रखना, ऊपर से देखने में जितने अधिक कठोर भीतर 
से उतने ही मुलायम दिल इन्सान, लम्बा छरहरा छ: फुट का सुन्दर, स्वस्थ शरीर, कुल मिलाकर 
रोबीला व्यक्तित्व आदि आपके कुछ आकर्षक पहलू हैं। आप छिद्रान्वेषी न होकर दूसरों के 
गुणों पर विशेष ध्यान देने वाले इन्सान थे। छोटों को भी बड़ा बनाने का गुण, और भाषा और 
वर्तनी की शुद्धता पर विशेष बल आदि कुछ आपके अन्दर नैसर्गिक गुण थे। 


साहित्यिक और राजनैतिक व्यक्तित्व के साथ ही आपका सामाजिक व्यक्तित्व भी कम 
करके नहीं आंका जा सकता। जैसा कि में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि कोई भी प्रशासनिक 
अफसर खुद आपके यहां जाता था, आप स्वयं किसी के यहां नहीं जाते Ai एक वह दौर था, 
जब रोज शाम को आपके यहां कवि-सम्मेलन का माहौल होता था। आपकी प्रारम्भिक रचनाओं 
का संग्रह एक. प्रकाशक ने खो दिया, जिसमें राष्ट्रनायक गांधी जी पर लगभग 40 कवितायें थी, 
और छापने के लिए दिया हुआ रुपया (70 रुपये) भी हड्प लिया। आपकी पुत्री श्रीमती गिरिजा 
राय के अनुसार नाम तो उस प्रकाशक का ठीक से याद नहीं, सम्भवतः रामनगीना या ऐसे ही 
कुछ था। अपने छोटी बहू राजकिरन राय के नाम से आपने चार रचनायें लिखी हैं। 


आप चाहे साहित्यिक क्षेत्र में रहें हों, राजनीतिक क्षेत्र में रहें हों या फिर सामाजिक 
क्षेत्र में किन्तु इतना निश्चित है कि आप जहां भी रहे उस क्षेत्र और पद को सुशोक्षित किया। 
स्पष्ट है कि उस पद की गरिमा आपसे बढ़ी न कि पद से आपकी | खादी और चर्खे के प्रचार 
से लेकर गाज़ीपुर में सहकारिता आन्दोलन का नेतृत्त्व कर आपने एक कीर्तिमान स्थापित किया। 
एक बार की बात है, आपने डॉ० राही मासूम रजा के पिता को बुलाया (नाम याद नहीं)और 
कोऑपरेटिव के तत्कालीन तीन-चार सदस्यों से विचार-विमर्श कर घाटे से उभारने के लिए 
उसके शेयरों को बेचना शुरू किया और-अपने अथक प्रयासों के फलस्वरूप कुछ ही समय 
में कोआपरेटिव के पास जर्जर भवन की जगह पर अपना एक नया भवन (टाउन हाल से आगे, 
मस्जिद के सामने 'प्रेम-हितेषी' भवन जो आज भी स्थित है।) हो गया। कपड़े की दो-तीन 
दुकानें, कोयले का परमिट, तीन-चार कार्यकर्ताओं की जगह सात-सौ कार्यकर्ता तथा घाटे 
से उभारकर करीब-करीब तीन लाख रूपये, इस क्षेत्र में आपकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रही। 
बाद में आपका पैर टूट गया और आने-जाने की असमर्थता के चलते त्याग पत्र दे दिया। इस 
तरह संघर्ष करते-करते आपकी स्थिति जर्जर हो चुकी थी और एकाकी जीवन जीने लगे 
अन्यथा आप हर तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं में आसानी से दिखते थे। 


पूर्वाञ्जल साहित्य जगत के पितामह भीष्म ने गाज़ीपुर जनपद में साहित्यानुराग का 
बीजारोपण करके यहां की दबी-सिमटी प्रतिभाओं को उत्साहित कर उनमें चेतना का संचार कर 
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नवजागरण का स्तुत्य प्रयास किया। आपके अथक प्रयास से गाज़ीपुर की साहित्यिक धरती की 
उर्वर क्षमता बढ़ी, इस नवजागरण का सुफल यह निकला कि इस धरती पर ऐसे साहित्यकारों 
का अभ्युदय हुआ, जिन पर गाज़ीपुर जनपद ही नहीं सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य को गर्व है। यह कहना 
असंगत नहीं होगा कि गाज़ीपुर में साहित्यिक रूचि जगाने का पूरा-पूरा श्रेय आपको है। इसका 
प्रारम्भ आपने कवि सम्मेलनों तथा स्कूलों में कविता, निबन्ध प्रतियोगिता आदि आयोजित कराकर 
किया। आपने एक 'सुकवि मंडल' की भी स्थापना की जिसकी बैठक हर माह होती थी। उस 
मंडल के आप स्वयं अध्यक्ष तथा आज के प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ० भोलानाथ तिवारी मंत्री 
थे। “गाजीपुर नागरी प्रचारिणी सभा'' को भी अस्तित्व में लाने का श्रेय आपको ही है। यह 
निर्विवाद सत्य है कि 'आप व्यक्ति नहीं वरन्‌ अपने आप में एक संस्था थे।' 


आप समाजवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं, जिसके सन्दर्भ में 'सत्यासत्य' की निम्न 

पंक्तियां द्रष्टव्य हैं- 
धरती पर स्वामित्व नहीं होना चाहिए किसी का 
है ईश्वर प्रदत्त, हो इस पर सम अधिकार सभी का, 
जिसके पास अधिक है, आवश्यकता भर ही रखे 
DOO OTA XIN NC) 90 OC 205 ON 
जिनका जो उत्पादन करता, वे उनकी जागीरें, 
“x XX XX KX KX KX KX XK KX 
उस पर हो स्वामित्व उसी का, जो जिसको उपजाये, 
करे और मालिक कोई, है यह ही व्यवस्था 
खेत उसी का जो खुद खेती करे, नहीं करवाये। 


वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार की व्यापकता को देखकर आप दुखी होकर कहते हैं- 
पैसा हो तो न्याय खरीदो, बेच रहे न्यायालय । 


उम्र के अन्तिम पड़ाव पर जब अधिकांश व्यक्ति अपने मानवीय कमों से विरत होकर 
जप-तप करने लगते हैं उस स्थिति में भी आप एक चिर युवा की भांति अपने कर्ततव्य-पथ 
पर अग्रसर रहे और कुछ कर गुजरने की ललक लिए हुए प्रतिभाओं के सर्वागीण विकास 
के लिए ' हृदयेश शोध संस्थान' (अपने निवास स्थान, “गौतम आश्रम”) तथा हृदयेश पुरस्कार 
संस्थान की स्थापना की। 


आप की इस संस्था से डॉ० राही मासूम रजा जैसे लोग प्रथम पुरस्कार पाकर 
पुरस्कृत हो चुके हैं। इस संस्थान के माध्यम से प्रतिवर्ष साहित्यकारों, उदीयमान लेखकों 
को उनके श्रेष्ठ कार्यो के लिए सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। आपने श्रीकृष्ण 
नामकरण के पीछे भी एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा। इस रहस्य को आपने अपनी पुस्तक 
Yo सूर्यदेव शर्मा : एक ज्वलंत व्यक्तित्व में स्पष्ट किया है। “जब सन्‌ I970 F मेरा 
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जन्म हुआ, उस समय मेरी माता मात्र 5 वर्ष की थी। इसके पीछे भी एक कारण था। 
चे मरकर पुनः जीवित हुई थी। वे मरी नहीं थी, वरन्‌ अपने स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म 
शरीर से चारों धाम करने गई थीं। गंगासागर में गोता लगा कर और द्वारिकापुरी में 
द्वारिकाधीश से आदेशित होकर पुनः अपने स्थूल शरीर में प्रवेश कर गई और मरकर पुनः 
जीवित होने के ठीक पांच वर्ष बाद मेरा जन्म हुआ था। आपके पिता जी ने आपको बताया 
था कि वे (मां नवाबी देवी) हट्टी-कट्टी और पूर्णरूपेण स्वस्थ थी, कोई भी बीमारी 
के लक्षण नहीं थे। अचानक सांसें बन्द हो गयीं, नाड़ी खो गयी और शरीर ठण्डा पड़ 
गया। जानकार लोगों ने देखा और उन्हें मृत घोषित कर दिया। दाह-संस्कार की तैयारी 
होने लगी, बढ़ई बुलवाया गया, टिकठी तैयार हुई। पूरे गांव को “परवाह' करने के लिए 
निमंत्रण दे दिया गया। एक पहर से अधिक समय बीता, लोग धीरे-धीरे इकट्ठे होने लगे। 
शव को स्नान कराया गया और मृताम्बर (मृत, चेरि या मृत अथवा वसन, कफ़न) में 
लपेटकर टिकठी पर रखने के बाद घर से बाहर निकालने के पूर्व पिण्डदान की रस्म 
अदायगी के लिए कुलपुरोहित पं. रामयज्ञ उपाध्याय ने ज्योहीं श्लोक पढ़ना शुरू किया 
त्योंही शव की गर्दन कुछ दायें-बायें (अपने-आप) हिलने लगी और वे पुनः जीवित हो 
उठीं यह घटना सन्‌ 905 की है। आपकी माता को अन्तिम दर्शन द्वारिकाधीश का हुआ 
था, उसी स्मृति के आलोक में आपकी माता जी ने आपका नाम ' श्रीकृष्ण रखा था' और 
वास्तव में नाम के ही अनुरूप कृष्ण की तरह ही आप भी सम्पूर्ण कलाओं में परिपूर्ण 
थे। 


“दीपक की दृष्टि, पथ की छाया पर थी। वह तम की गरिमा को आंक रहा था... 
यही जीवन की वास्तविकता है, मेरा स्वयं का अस्तित्व, यदि कोई है, तो इससे भिन्न नहीं। 
इस विशाल ब्रह्माण्ड में मेरा अस्तित्व ही क्या।' ऐसा लिखकर आपने जीवन की क्षणभंगुरता, 
नश्वरता और लघुता को रेखांकित करने का प्रयास किया है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है- 


इस असीम जग के कोने में सीमित गेह बनाया, 
जीवन की सांसों को देकर इसको सुघर सजाया, 
सोच यही, कैसे इस घर का घरवाला कहलाऊँ। 


इस प्रकार का चिन्तन करने वाले साहित्यद्रष्य, जिजीविषा के धनी, समय पूछकर हर काम 

करने वाले मनीषी को जब जबलपुर से गाज़ीपुर आने के लिए उनके पास परम सुहृद डॉ० मान्धाता 
राय ने पत्र लिखा और कहा कि आशा है कि आप आगे भी हम लोगों के प्रेरणास्रोत बनेंगे 
और साहित्य सर्जना करेंगे तो इस पर आपने बड़े ही नैराशयपूर्ण शब्दों में कहा था कि “'रबड़ 
की तरह खींचना उचित नहीं है, मैं शायद ज्यादा दिनों तक तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा।'” 
अचानक आपका स्वास्थ गिरने लगा। दिनांक 23.06.99 को कहने लगे कि तुम सब 

जाकर आराम से सो जाओ, आज मेरे पास केवल बबुआ (ऋचा जी के छोटे भाई) रहेगा, 
आपकी यह बात परिवार के सभी लोगों को नागवार लगी और सब लोग बैठे रहे। आप बार- 
शीराज़ा : फरवरी-मार्च 2008/67 


कार पूछ रहे थे, 'क्या आठ बज गए ?' जब आठ बजने के करीब हुआ तो आपने बैठने 
के लिए कहा। उनकी पुत्री गिरिजा देवी ने कहा कि 'बाबू जी राम-राम कहिये' तो आपने 
फिर पूछा कि 'क्या आठ बज गए?' जब कहा गया कि 'हां आठ बज गए।' तो आप ने 
दो बार राम-राम कहा और फिर चुप हो गये। कौन जानता था, कि समय पूछकर हर काम 
करने वाले व्यक्ति जीवन की आखिरी सांस भी समय पूछकर ही लेगा। कौन जानता था, काल 
कि उस क्रूर नियति को जो आठ बजने का इन्तजार कर रहा था। प्रकृति का जो शाश्वत नियम 
है, जो सबसे बड़ा सत्य है, उसे भला कौन झुठला सकता है ? इस प्रकार- 


बोली बानी क कबो, हम ना रहलीं मेठ। 
हम जानी लां भोजपुरी, बबुआ बोली ठेठ। 


साहित्याकाश का यह चमकता हुआ (जाज्वल्यमान) नक्षत्र इस असार संसार को 
छोड़कर 3 जून सन्‌ 999 को सदा-सदा के लिए अस्त हो गया। आपकी पुत्री श्रीमती गिरजा 
राय काल की इस क्रूर लीला को अभी नहीं समझ पा रही थी। वह जान रही थी कि बाबू 
जी बड़े मज़े में है लेकिन उनकी आंखों से आंखें मिलाकर ऋचा जी जो एकटक आपकी 
ओर ही देख रही थीं, वे उठीं आपके खुले मुंह को बन्द किया, तथा दौड़कर पड़ोस से मोमिन 
चाचा को बुला कर लायीं। मोमिन चाचा ने देखकर कहा कि “दादाजी गोदी में.....' इतना 
कहकर बिलखने लगे और अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाये। आज आपका स्थूलशरीर भले 
ही हमारे बीच में नहीं है, किन्तु आपके द्वारा किये गये सत्कार्य, रचनायें आज भी आपके 
सूक्ष्मशरीर के रूप में हमें आलोकित कर प्रेरणा प्रदान करने का काम कर रहीं हैं। 


ऐसे राष्ट्र-भक्त, समाज-सेवी, अनुशासनप्रिय, निभीक, दृढ़निश्चयी गंगा-यमुनी संस्कृति 
के पोषक, जिजिविषा और इच्छाशक्ति के धनी पुण्यात्मा को इस अल्पज्ञ का- 


न जानामि जोगं, जपं नैव पूजा, 
न तो अहम्‌ सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं | 


के साथ बारम्बार नमन है। 
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( रक्षा शर्मा 





डुरगर प्रदेश की दीप स्तम्भ डोयरी कवि पतियों के जीवन का इतिहास किस 
प्रकार दुःखों के धागे से बुना गया होता है। 
इसी विषय पर “एक और उर्मिला”' के पश्चात्‌ यह दूसरी कड़ी है “'भंवर”” 






“मेरे गित्ते हर पल घोर दुआसी,, पंक्ति के रचनाकार अश्विनी मंगोत्रा। 
' उदास घर-उदास वातावरण । उदास पत्नी बच्चे। 


28 जनवरी 2004 की वह उदास साँझ, जब वसन्त का आगमन होने पर भी आकाश 
किचराई आँखों से धरती की ओर निहार रहा था, जुलाहके मुहल्ले का 7 नंबर घर। 


जिस घर की सभी उदासियों को यदि एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाये तो जो तस्वीर 
उभरती है, बह है कवि अश्विनी मंगोत्रा की। जी हाँ- उदास कवि स्वर्गीय आश्विनी मंगोत्रा की, 
जो get बड़ा देया पत्तरा'' जैसी सशक्त, साहित्यिक कृति के सशक्त सृजनकार हैं जिन्हे 
साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। 


स्वर्गीय अश्विनी मंगोत्रा की साधना-स्थली के दर्शन करने की उत्कंठा मन में प्रबल हो 
उठी। उनकी काव्य कृति ''झुल्ल बड़ा देया पत्तरा'' को आद्योपान्त पढ़ने, मनन करने पर लगा 
कि ऐसी ही साहित्यिक कृत्तियाँ किसी भी भाषा के साहित्य को अमरता प्रदान करने में सक्षम 
होती हैं। साहित्य के सुदृड़ होने का शुभ संकेत देती हैं। 


एक पाठक के नाते मेरा यह अधिकार तो बनता ही है कि, कृति के उस पात्र से मिल 
सकूं, जिसके इर्द-रगिंद अधिकाँश कविताओं के यथार्थ का ताना-बाना बुना गया हो। मेरा आशय 
कवि पलि से मिलने का था। 


कवि अश्विनी जी की रचनाओं को बार-बार पढ़ा समझा, जाना था। मेरे अन्तर में 
संवेदनाओं के उमड्ने-घुमड़ने का निजी आकाश है। इसी के चलते, 28 जनवरी की वह ठंडी, 
भीगी साँझ-चौगान फत्तु से पूछते-पूछते गली मंगोत्रा में पहुँच गई। जो घर मुझे बताया गया 
था वह अश्विनी मंगोत्रा के बड़े भाई का घर था। 


अश्विनी जी के बड़े भाई की पलि का अपने सब से छोटे देवर '“काकू '' के लिये आहत 

करुणा तथा देवरानी मधु की कर्मठता के लिये सम्मान की भावना को जानकर मन को बहुत 

बल मिला, साथ ही हैरानी भी हुई कि, आज यह रिश्ते जहाँ केवल शब्दों तक ही सीमित 

रह गये हैं, यह एक-दूसरे को चोट पहुँचानें का माध्यम-भर हैं, वहाँ अभी भी किन्हीं हृदयों 

में सम्बेदना के सूक्ष्म तन्तु जुड़े हुए दिख रहे थे। उन्हीं से यह भी जाना कि, उनके देवर का 
परिवार पिछले 72-73 वर्षो से जुलाहका मुहलला में रह रहा है। 

शीराज़ा : फरवरी-मार्च 2008/69 


बड़े भाई की शिष्ट बेटी के साथ जब मैं कवि के घर पहुँची तो उनकी पलि मधु मद्धम 
सी रोशनी में कमीज़ के गले की तुरपाई कर रही थी। उनके पास ही उनकी सौम्य-सी बेटी 
पूजा तथा बेटा अंकुश भी बैठे थे। बेटी माँ की सिलाई में हाथ बंटा रही थी। 


''झुल्ल बड़ा देया पत्तरा'' काव्य के लेखक की पलि मधु 'को देखते ही मुझे ऐसा लगा 
कि, वह वृक्ष तो मेरे सामने ही है, जिसकी छत्रछाया में यह छोटा-सा परिवार सिमटा बैठा 
है। 


“तूं ते अपने धर्म बज्झा अटल खड़ोता'' 
सचमुच ही एक तपस्विनी जैसी अटल व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं, मधु मंगोत्रा। 


' मेरी इस धारणा के लिये यह भी तो यहाँ सोचा जा सकता है कि, आदमी जब स्वयं 
को ही नहीं पहचान पाता तो किसी दूसरे व्यक्तित्व के लिये कोई राय कायम कर लेनी क्या 
इतनी सहज होती है? यहाँ कहना होगा कि, हाँ-ऐसा ही हुआ था। कभी-कभी गहरा दुःख 
ही feat उजले संबंधों और आत्मीयता के द्वार खोल देता है। 


जब उन्होंने यह जाना कि, मैं उनके पति और उनकी परिस्थितियों के विषय में जानना 

. चाह रही हूं. तो उनके चेहरे पर एक अजीव-सा भाव झलका। जिसमें मेरे लिये विश्वास का 

पुट अधिक था या अपने दिवंगत पति के लिये श्रद्धा और दुःख का भाव अधिक था या फिर 

समय के उलझे-पुलझे गुंजलकों का कोई एक सूत्र पकड़ पाने की सोच। बस इसी का अनुमान 
'लगाते-लगाते उनके चरित्र को काफ़ी कुछ समझा जा सकता था। 


यह बात सच भी है कि, समय बीतने के साथ बड़े से बड़ा घाव भी भरने लगता है। 
पर यह उक्ति शायद वहीं चरितार्थ होती होगी, यहाँ चुर्तभुजी लक्ष्मी अपनी उष्मा का फाहा 
रख कर निःश्चिन्तता का मलहम भर देती होगी। यहाँ तो वैद्यव्य की मर्मान्तक वेदना वहन करते 
` हुए जीवन निर्वाह की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ रही है, कवि पलि को। उनके पास 
न तो कोई पेन्शन का आधार है न ही कहीं से कोई अन्य अर्थ उपार्जन का साधन। 


d मधु से ही जाना कि, यहाँ तो वर्षो से ही सारा जीवन-चक्र सिलाई-मशीन के चक्र 
के साथ ही घूमता चला आ रहा है। उनके इस कथन से मुझे यह स्पष्ट दिखा कि इस नारी 
के अन्तस के आचार-विचार के दोनों कपाट खुले हैं। क्योंकि बात को समझने और जरुरत 
पड़ने पर विश्लेषण की प्रतिभा उनमें ईश्वर प्रदत्त है। 


कवि अश्विनी मंगोत्रा की यह कर्म-स्थली सील भरी जर्जर दीवारों वाला बेहद पुराना 
किराये का कमरा। बिना पलस्तर वाली ईटों पर जाने कब का पुता, उड़ा हरा मटमैला रंग, 
. गली-सड़ी लकड़ी के शहतीरों की छत, बारिश के चुते पानी की मार झेल पाने में नाकाम। 
शुद्ध स्वच्छ हवा को तो यहाँ चाह करना ही बेकार, सूरज की रोशनी ने भी इस गुफा में 
जझाँकने की हिम्मत नहीं की होगी। इस दम-घोटू कमरे में 'कोई रोशनदान या खिड़की देखने 
में नहीं आई। 
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उस दिन मौसम भी बेहद उदास और सीलन-भरा था। वह उदासी और सीलन लग 
रहा था जैसे इस घर और इस घर में रहने वालों में रच-बस गई है। 


पर नहीं-वही तो सत्य नहीं होता जो अपनी ही आँखों से दिखता है। इस सत्य से परे 
भी कुछ और हो सकता है। जिस का पता मुझे मधु जी से बातचीत के साथ ही चलना शुरू 
हो गया था, कि सोना आग में ढलता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती, बल्कि वह तप 
कर और चमकदार और उज्जवल हो उठता है। 


शायद यह सब उस कवि ने महसूसने के बाद ही नारी की सहनशील एवम्‌ त्यागमयी 
उज्जवल मूर्ति को शब्दों में उकेरा होगा। 


उस अभावों भरी गृहस्थी में कवि की जीवन-संगिनी का आत्म-संतोष उनको कर्मशीलता, 
कर्त्तव्य-निष्ठा अपने परिवार के प्रति दायित्व की भावना ने अवश्य कवि के अर्न्तमन को स्पर्श 
किया होगा, संबल प्रदान किया होगा। 


मैंने उनसे जो भी जानकारी चाही उसके लिये उन्होंने बहुत ही सटीक तथा सधे शब्दों 
का इस्तेमाल किया। मैंने उन से पूछा कि शादी से पहले आपके घर वाले या आप जानती 
थीं कि पति के जीवन निर्वाह का कोई ठोस आधार नहीं था। उनका उत्तर था- 


मैं अमृतसर के एक मध्यम-वर्गीय गोस्वामी परिवार के तीन भाइयों को अकेली बहिन 
हूँ। छोटे-छोटे दुःखों-सुखों से ही हमारे घर बनते हैं। सिलाई-कढ़ाई की कला में निपुण तो 
माँ के घर से ही थी। i979 में मेरा विवाह हुआ। मेरा ससुराल जम्मू का जाना-माना एक 
सम्भ्रान्त परिवार था। उन को 'बड्डे-बेहूढ़े वाले' मंगोत्रे कहा जाता था। यह लोग जम्मू में 
शाह की उपाधि से जाने जाते थे। घर के बड़े शाह जी सचमुच शाहखर्च ही थे। घर की 
बेटियों और उनके बेटे-बेटियों के दान-दहेज में काफ़ी कुछ खर्च हुआ पर फिर भी बहुत 
कुछ बचा रहा। 


एकाएक मेरी दृष्टि पास बैठी पूजा (बेटी) के सूखे कुम्हलाये चेहरे की तरफ उठ गई 
जिसे तुरन्त छिपा लेना जरूरी था। 


फिर भाग्य भी तो अपना-अपना रहता है, मधु जी के यह कहते-कहते मुझे जाने क्या 
सूझा कि मैंने कहा कि आपके पति के हिस्से में सरस्वति आई। आप जानती हैं कि लक्ष्मी, 
सरस्वति दो स्त्रियाँ कभी इकट्टी एकसाथ रह सकती हैं भला। हम दोनों ही हंस दी। उनके 
हाथों की उंगलियाँ तुरपाई का काम और भी तेजी से करने लगीं। 


बात को और भी आगे बढ़ाते हुए मधु ने बताया कि जब में जम्मू में आई थी तो उनका 
काम ठीक-ठाक चलता था। प्रैस में भी काम करते थे। मुझे तो लिखने के नाम पर उनके सेहरे 
लिखने का ही पता चलता था क्योंकि, उसके पैसे तत्काल मिल जाते थे। वैसे उन्होंने कब 
“' खुब्‌टियाँ'' लिखीं, कब ““लहरें'' मुझे कुछ भी पता नहीं । क्योंकि मेरा सारा ध्यान सिलाई को 


तरफ ही रहता था। इतना मुझे पता है कि रेडियो स्टेशन भी जाते थे। दूसरी एक बात और हमारा 
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सम्मिलित कुटुम्ब था। आज भी मंगोत्रा लोग यानि हमारे परिवार के सुख-दुःख साँझे होते हैं। 
बहुत अपनापन है। बहुत सहारा है हम सब के लिये अपने भाई-बन्धुओं का। 


आज के इस यांत्रिकता के युग में जहाँ छोटे-छोटे स्वार्थो के दलदल में फंसे लोग अपनों 
से ही पराये हो रहे हैं, वहाँ मधु द्वारा यह सब सुन पाना बहुत अच्छा लग रहा था। 


अश्विनी की पत्नी ने अभी तक मुझ से यह भी नहीं जानना चाहा था कि मैं कौन हूँ? 
कहाँ रहती हूँ ? यह सब क्यों पूछ रही हूँ ? शायद इस का कारण यह भी रहा होगा कि 
उनके पास कुछ पोस्ट-कार्ड, कुछ रेलिग्राम पड़े थे जो नागपुर, भोपाल, वाराणसी, मुंबई बगैरा 
से पुरस्कार प्राप्ति पर भेजे गये थे, जिनमें से वह किसी को भी नहीं जानती थीं। शायद मैं 
भी उसी की एक कड़ी रही हूंगी उनके लिये। 


यहाँ एक बात और कहना चाँहूगी कि वर्षों पहले एक बार मैं अपने पति (यश शर्मा ) 
के साथ गली खिलौनियाँ से जा रही थी कि एक मंझोले से कद के युवक ने एक घर-नुमा 
दुकान से उतर कर पैरीपौना करते हुए इनके दोनों हाथ पकड़ कर संकरे से दरवाज़े से ले 
जाकर अन्दर बिठा दिया और स्वयं चाय लेने चले गये। तब इन्होंने उनका परिचय देते हुए 
मुझे बताया कि, यह अश्विनी मंगोत्रा हैं और गजल लिखने में इनका कोई जवाब नहीं। उस 
“tte का नाम भी शायद मंगोत्रा प्रैस ही था। 


बस यहीं मैने उन्हें पहली और आखरी बार देखा था। उसके बाद कभी किसी कवि 
सम्मेलन या साहित्यिक संस्था या किसी उत्सव में नहीं देखा। जहाँ हल्के-फुल्के लेखन को 
भुनाने के दाँव-पेचों में माहिर व्यक्ति जोर-शोर से अपनी उपस्थिति जताते हैं, वहाँ धीर-गम्भीर 
लेखन का लेखक पता नहीं क्यों अक्सर देखने में नहीं आता। 


हाँ-कोई तकरीबन एक वर्ष पहले विदेश में रह रहे प्रो० लक्ष्मी नारायण जी की ''दैनिक 
हिन्दी काश्मीर'' में लिखी गईं अश्विनी जी की कुछ गजलें तथा प्रशंसात्मक लेख पढ्ने को 
अवश्य मिले थे। पर तब अश्चिनी मंगोत्रा जी तो इस दुनिया से विदा हो चुके थे। 


जब मैंने उनकी पत्नी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि, प्रैस के काम में 
उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वहाँ से थके-माँदे घर आकर चुपचाप मेरे साथ घर के 
कुछ काम में हाथ बंटाने का जतन करने लगते थे। कहते थे- ' “मधु! तुम घर भी संभालती 
हो और घर चलाने के लिये सिलाई के काम में भी जुटी रहती हो।'' 


वह बहुत भावुक, बहुत ही नेक, सादा और स्नेही थे । चाहे परिस्थितियों वश एक मायूसी 
की परत उन पर छाई रहती थी। पर फिर भी स्वभाव से हंसमुख थे। 


यहाँ मुझे भी उनके कौतुकी स्वभाव की एक झलक याद हो आई। नवरात्रों में माता की 
पुजारिनें ''कंजकें'' जब सुबह सवेरे नहा कर पूजा के लिये आ रही होती हैं तो मुख्य पुजारिन 
लड़की जिसे “पचैलन'” कहा जाता है। जो विशेष रूप से माता की पूजा तक किसी का भी 
स्पर्श नहीं करती, इसे “शुद्ध” रहना कहा जाता है। इस टोली की राह को बीच चौराहे कुछ 
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लड़के घेर लेते हैं। एक लड़का पचैलन को छू कर भागता है जिससे उस बेचारी को पुनः स्नान 
करने जाना पड़ता है। उस लड़के को बाकी सब लड़कियाँ कैसा दण्ड देती हैं, कैसे वह हाथ 
पैर जोड़ता है, नाक रगड़-रगड़ कर तौबा करके कैसे जान छुड़ा कर भाग खड़ा होता है। ''झुल्ल 
बड़ा देआ पत्तरा'' कृति के पृष्ठ सख्यां (29) में इस कौतुकी लीला को रोचक पुर के साथ 
बड़ी कुशलता से डुग्गर संस्कृति की भोली निःश्च्छल परम्परा को पिरोया है कवि ने। 


मधु कुछ देर के लिये चुप-सी हो गई थीं। जाने अतीत की कौन-सी दु:खद स्मृतियों 
के पन्‍नें फड़फड़ा रहे थे उन की मन की आँखों के समक्ष | फिर बताने लगीं- मेरे पति कहने 
लगे- "मधु! मुझे भी कुछ सिलाई का काम सिखा दो जिस से मैं तुम्हारे काम में कुछ हाथ 
बंटा सकूं'' मैं समझ रही थी, उनके मन में किस संकोच की पीड़ा थी। मेरे पति ने बहुत 
मेहनत की, फिर भी बहुत संकटपूर्ण जीवन बिताया। यह सब कहते हुए मधु का मन मेघ भरे 
आकाश-सा हो आया था। 


कैसी बिडम्बना थी, कि कवि अश्विनी की पत्नी को अपने पति के दुर्भाग्य का गहन 
दुःख था, जब कि इस दुर्भाग्य के चलते अपने लिये उन्होंने कुछ नहीं कहा। कोई अधीरता 
कोई शिकायत नहीं की। जब कि हम जैसे परिवारों की अधिकांश पत्नियां, सब कुछ होने 
पर भी कहीं-न-कहीं असन्तुष्टता का कारण खोजती ही रहती हैं। काँटे की चुभन को फाँसी 
का फन्दा बताना बाँये हाथ का खेल है उनके लिये। 


यही सब सोचते हुए मधु के प्रति मेरा मन श्रद्धा तथा उस से भी बढ़ कर आदर से 
भरता जा रहा था। 


अपने पति तथा परिवार के प्रति पूर्णतया समर्पित मधु के मन पर अपने पति के लिये 
घनी वेदना गहराती जा रही थी। आदमी को सुख में नहीं, पहचाना जाता है दु:ख में। इसी 
पहचान के चलते मैने थोड़ा साहस और करते हुए पूछ ही लिया कि, क्या आप उनके जीवन 
कोई किसी त्रासदी, घटना या फिर दुर्घटना को बता पाएंगी, जिसने उनको अन्दर तक झिंझोड़ 
कर हिला कर रख दिया होगा। 


मधु ने अपनी अभावों भरी गृहस्थी की ओर देखा। शायद इस सब के मूल में वही 
कोई घटना रही होगी। 


उन्होंने बताया कि, सारी जमापूंजी समेट कर किसी की भागीदारी में अपनी प्रैस का 
काम शुरू किया। अपनी प्रैस का होना उनका एक बड़ा सपना था। परन्तु धीरे-धीरे वह प्रैस 
ऋण में डूबती चली गई। एक दिन वहाँ का सब कुछ चुपचाप छोड़ आये। फिर से किसी 
दूसरे की प्रेस में थोड़े से पैसों पर नोकरी कर ली। बहुत ही मायूसी की चपेट में आ गये 
थे। उस वक़्त उनको संभालने में उनका हौसला पुनः स्थिर करने में बहुत प्रयत्न करना पड़ा 
था, हम लोगों को। 


दूसरी-यह भी बात थी कि वह खुल कर कभी अपने मन का दु:ख किसी से बाँटते 
तक नहीं थे। ऐसे कोमल मना आदमी के साथ बहुत संभल-संभल कर चलना पड़ता था कि 
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कहीं किसी जरा-सी बात से या असावधानी के चलते उनके किसी स्वाभिमान को कोई खरोंच 
या चोट न लग जाये। किसी भी मूल्य पर अपने आत्माभिमान को झुकने देने वाले वह व्यक्ति 
नहीं थे। 


इस घटना या हादसे से जो प्रतिक्रिया उनके जीवन पर, स्वभाव पर घरी, उनके लिये 
आप कुछ कहना चाहेंगी। 


कुछ समय मधु को अपने को सघन करने में लगा। मैं देख रही थी कि इस समय 
सिलाई-मशीन पर चलते हाथ थिर थे। फिर बड़ी सच्चाई और बेझिझक लहजे में उन्होंने उत्तर 
दिया कि, हल्का-फुल्का दारु शायद मेरी शादी होने से पहले ही चलता होगा-बाद में भी चलता 
रहा- पर इतना नामालुम-बिना किसी के भी मन को आहत किये। पर इस हादसे के उपरान्त | 
उनका अधिक समय पूजा-पाठ में ही व्यतीत होने लगा। इसके साथ ही मधु ने एक निर्बल 
से परदे को खिसकाया। उसके अन्दर जो दिखा उसे वह पूजा-घर कह रही थी। 


वह भी एक बहुत छोटा-सा कमरा-नुमा स्थान था, जिसमें आने-जाने का रास्ता आँगन 
से हो कर जाता था। पता लगा कि प्रैस के काम से थक हार कर घर लौटने पर इसी स्टोर- 
नुमा संकरे से स्थान पर विश्राम करते थे प्राय: यहीं सो भी जाते थे। अब सभी कुछ छोड़- 
छाड़ चुके थे और निरन्तर खोये-खोये से रहते थे। 


मुझे समझ में आ रहा था कि, “झुल्ल बड़ा देया पत्तरा'' काव्य का सृजन उन समाधि 
की घड़ियों में ही होता होगा। 


मधु स्मृतियों में डूबती उतरती बता रही थी कि घंटों चुपचाप बैठे रहते थे फिर कोई 
कापी, कागज, पैन-पैन्सिल तलाश करते तो यहाँ कहीं कम ही मिलता था। बच्चे उठा लेते 
या इधर-उधर कर देते। 


एक यही तो कमरा था-छोटा सा। गृहस्थी के सामान से गड्मडु। किसी टेबुल अलमारी 
के नाम पर केवल दो-तीन बीमार से तख्ते दीवार पर oh हुए। यह सब मेरे सामने ही था। 


एक बार उनके बहुत से लिखे कागज सामने वाली दीवार से लगे लकड़ी के ताखचे 


पर रखे थे। जाने कब से दीवार पर का पानी रिसता रहा होगा। सारे पन्ने कुछ धुल-पुंछ गए 
कुछ सील कर गल-फट गये। 


उस समय की उनके चेहरे की हताशा को मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनकी कितनी 
मेहनत पर पानी फिर गया था। 


इस सब से बेखबर मैं कह बैठी कि, कागज़ ही तो थे भला-फिर लिख लेना। कुछ 
देर उन्होंने आंखें बन्द रखीं फिर धीरे से बोले, मधु! तुम नहीं समझोगी। यह सब तुम मेरे 


जाने के बाद समझ पाओगी, जब इस के लिये तुम्हें कोई बतायेगा या फिर हो सकता है कि, 
कोई कभी इन कागज़ों में क्या लिखा है, इसे पहचान कर इनकी कद्र करेगा । 
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अब मैं सोच रही थी कि, किस समय यह भविष्यवाणी कवि के मुँह से निकली होगी 
या फिर किसी गहरे अनुभव से यह बात उन्होंने कही होगी। मुझे लग रहा था कितने बड़े 
सत्य का उद्घोष कर गये कवि अश्विनी मंगोत्रा। 


अब मधु के मन में जाने क्या रिस रहा था। बता रही थी कि, एक बार बहुत देर तक 
बैठे रहे, कुछ सोचते रहे, लिखते रहे कि, अचानक कह उठे “मधु! एक प्याला चाय मिल 
सकेगा क्या ? चाय प्रायः वह अपने-आप ही बना लिया करते थे। मेरे लिये भी बना देते थे। 
उस दिन मैं कपड़ों को धुलाई आदि के पश्चात्‌ लगातार सिलाई के काम से थकी थी। मेरी 
आँख लग गई थी। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। मैंने अनमने भाव से उठ कर चाय तो बना 
दी। चाय थमाते हुए-पता नहीं क्यों मेरे मन का भाव जुबान पर आ गया। मैंने कह दी दिया- 
'' अड़ेयो इस कोला ते दारु दा घुट गै खरा हा” (इस से तो शराब का घूंट ही ठीक था) 
अब मैं सोचती हूँ कि मैंने उस दिन ऐसा क्यों कहा था। 


यहाँ अनायास ही समझा जा सकता है कि, मधु के हृदय में क्या भाव उमड़ रहे थे 
उस समय-कहाँ आलोड़न हो रहा था। दरअसल कभी-कभी हम दूसरों की छोटी-छोटी जरूरतों 
से उदासीन ही रहते हैं जो कालान्तर में वर्षों तक सालती रहती हैं। 


अब आगे के लिये मैंने बहुत संकोच के साथ पूछ ही लिया कि, जब “साहित्य 
अकादमी'' पुरस्कार की घोषणा का आप को तथा बच्चों को पता चला तो आप सब को कैसा 
महसूस हुआ। 


इस का उत्तर दिया उनकी बेटी पूजा ने। यदि हमारे पापा होते तो इस से बढ़ कर खुशी और 
सम्मान का दिन हमारे लिये और क्या हो सकता था। समझदार बेटी की आँखों से आसू झरने लगे। 


मधु का कहना था कि, काश-यह सब वह स्वयं अपने होते हुए देख पाते, गर्व महसूस 
करते परेशानियों की जगह कोई तो खुशी के पल उनके नसीब में भी होते। फिर भी बच्चों 
के भविष्य के लिये उनकी मेहनत इस रूप में मेरे परिवार की सहायता करेगी मैं खुश होऊं 
या दुःख मनाऊं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। 


मेरे अपने बिचार में इस बेबस पंछियों को कुछ तो सहारा दिया ही है इस वटवृक्ष के 
पत्तरों ने ae” कर। कवि के दोनों बच्चे भी दिल्ली पुरस्कार वितरण समारोह में जिद कर 
रहे थे जाने की। बच्चों की उत्सुकता, हठ देख कर परेशानी में पड़ी माँ को देख कर-हठात 
वहाँ बैठे-बैठे ही बंगला लेखक विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय के उपन्यास के दो पात्र दुर्गा और 
अपु (अपूर्व) मेरे सामने आने-जाने लगे। सचमुच कैसा होता, यदि इस समय अश्विनी मंगोत्रा 
स्वयं होते तो यह सारा दृश्य किसी और ही रंग में रंगा होता। 
वह सारी उप्र अनथक परिश्रम करते रहे, उद्यम करते रहे पर उनके हाथ असफलता 
और निराशा के सिवाये कुछ नहीं लगा। उनके जीवन-काल में यह आधुनिक काव्य प्रकाशित 
ही हो जाता तब भी उन्हें कितना आनन्द होता सन्तोष होता। सारी उम्र वह किस्मत के दरिया 
में हाथ-पैर मारते रहे पर किनारा न पा सके। 
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दरअसल जीवन को कस कर पकड़े रखने वाले उस कलाकार की यह कोशिश ज़रूर 
रही होगी कि शरीर की जर्जर होती नाव समय के सागर में कुछ देर और तैरती रह सके तभी 
तो उनकी यह उम्मीद थी कि, 


राम करन जे ऐसा इक्क फनाका झुल्लै 
मेरे अंगन बी खुशियें दा इक मरुआ HAI 


पर कवि अश्विनी मंगोत्रा को न तो अपना आँगन मिला, न ताजा हवा का कोई फनाका 
(निःश्चिन्नता) और न ही खुशियों का कोई मरुआ फूला। लेकिन उन का यह काव्य “'झुल्ल 
बड़ा देया पत्तरा'' डोगरी साहित्य के आंगन में नये लेखकों, पाठकों की राह प्रशस्त करता 
हुआ उन्हें महकाने की प्रेरणा देता रहा दिल्ली से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्ति के पश्चात्‌ 
जम्मू लौट आने पर मेरे मन में अधिक उत्सुकता तो पुरस्कार वितरण समारोह के समय कवि 
पलि की मानसिकता को जानना था। निश्चय ही वह एक अजीब-सा भावनात्मक विवाद का 
समय रहा होगा उनके लिये। किसी भी अनोखे आनन्द-भरे भाव की अपेक्षा तो कदापि नहीं 
की जा सकती थी इस पारिवार से। 


फिर भी मन में कहीं हल्की-सी आशा तो थी ही की उस दुर्लभ समारोह की गर्वीली 
भव्य-स्मृति की कोई क्षीण रेखा पुरस्कृत क्षणों में मधु को विभोर कर ही गई होगी। उसी की 
एक झलक पाने की साध थी। पर कहाँ- वहाँ तो पेड़ से गिरते हुए सूखे पत्तों के उदास संगीत 
से ही बोझिल था घर का सारा वातावरण। 


बच्चों का कहना था कि तेइस की शाम को जम्मू से ट्रेन द्वारा दिल्‍ली सुबह पहुँच गये 
थे | कनाटप्लेस स्थित मैरेडियन होटल का पता हमें दिया गया था। होटल पहुँचने पर जैसे एक 
नई दुनियाँ में हमने प्रवेश किया था। उस अनजानी, जगह पर श्री नारायण शर्मा नाम के 
महानुभाव के सहयोग से हमारी सभी चिन्ताओं का निराकरण हो गया था। वहाँ कदम-कदम 
पर पापा नहीं थे, उनका नाम ही हमारे साथ जुड़ा हुआ था। शाम चार बजे रविन्द्र भवन पहुँचने 
पर वहाँ समारोह का भव्य आयोजन देख कर प्रसन्न होने की बजाये हम बेहद विचलित हो 
उठे। एकाएक हमारी माँ का क्लान्त चेहरा हमें अधीर कर गया। बुखार से तपती देह, अनवरत 
आँसुओं से भीगा चेहरा किसी और की दृष्टि में न पड़ जाये यही सब से बड़ी चिन्ता थी 
बेटी पूजा के लिये। मधु बता रही थी कि वहाँ की रंग-रौनक देख कर मेरी आँखों के सामने 
बीते दिनों के सभी दृश्य जाग पड़े थे। जिन के माध्यम से यह सब हमारी आज की उपलब्धि 
थी-मेरे पति के जीवन के सभी रंग फीके ही रहे, सभी सुख-स्वपन अधूरे ही रहे। उनका 
सारा जीवन अभावों से जूझते ही बीता। यह सब कहते-कहते मधु विगत स्मृतिओं में डूब- 
सी गईं। पुनः स्वस्थ चित्त होने में कुछ समय तो लगा ही। 


बिना किसी ओर भी देखे, उन्होने फिर मेरी वहाँ उपस्थिति का आशय समझ कथन 
जारी रखा कि कहाँ दिल्ली का वह रवीन्द्र भवन कहाँ जम्मू का यह जुलाहके मुहल्ले का सीली 
दीवारों वाला घर। इसी घर में मेरे पति की वह मायूस मूर्त्ति, जब उनके लेखन के पन्ने बरसात 
में छत से चूते पानी से घुल-पुंछ गये थे तो मेरे यह कहने पर कि "कागज ही तो थे, फिर 
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लिख लेना'' तो कुछ देर उन्होंने अपनी आँखें बन्द रखी । फिर बोले मधु! तुम नहीं समझोगी। 
यह सब मर जाने क बाद समझोगी। या फिर हो सकता है कि, कोई कभी इन कागज़ों में 
क्या लिखा है इसे पहचान कर इनकी कद्र करेगा। बही सच वहां सामने था | 


में पेन्तीस-छत्तीस वर्ष उनके साथ रही। मैंने उनका हम लोगों का मुश्किल से भरण 
पोषण करने वाला रोजी-रोटी से जूझता पति रूप ही देखा। यह दूसरा रूप उनका, लेखक का 
असली चेहरा मैं क्यों नहीं देख पाई आज सोचती हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पाई उन्हें | कवि 
पत्नी सिसक रही थी। 


यहाँ मधु का क्या दोष प्राय: कलाकार के जीवन को यह बिडम्बना ही रहती आई है 
कि प्रायः मृत्यु के बाद ही उनकी कला की परख होती है, कद्र होती है। जीवन काल में 
ऐसे विरल ही साहित्यकार होते हैं जिनको सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। फिर 
यहाँ तो इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि साहित्य किस चिड़िया का नाम है। 


पर एक साध्वी, सरल, सच्ची नारी के भोले उद्गारों ने अन्तर को आलोकित कर दिया 
था। मीरा को सम्वेदना और मधु के व्यथित मन की वेदना एकाकार होकर रह गई थी। 


आये मोरे सजना, फिरि गये अंगना। 
मैं अभागिन रही सोय। 


मीरा के गीत की इस पंक्ति तथा मधु जी का यह कथन कि ''में इतने वर्षों तक पति के 
साथ रह कर भी उन्हें समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई।'' दोनों नारियों के मन की व्यथा का 
भाव साम्य तो एक ही है चाहे शब्द साम्य में कैसा और कितना ही अन्तर हो यह महत्त्वहीन है। 


यदि स्वगीय कवि अश्विनी मंगोत्रा की कृति '“झुल्ल बड़ा देया waa” के विषय में 
कुछ विचार भी रख दिये जायें तो अन्यथा न होगा क्योंकि यह पुस्तक डोगरी साहित्य जगत 
में एक यथार्थ आधुनिक काव्य है। 


किसी भी कृति की मौलिकता एवम्‌ उपादेयता उस का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। जो 
मानवीय संवेदनाओं को प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति देता है। 


इस काव्य में भारतीय परम्परा के अनुसार स्थिरता तथा पर हित रत के प्रतीक ae 
ga” को साक्षी मान कर प्रत्येक कविता का समापन एक अनूठा प्रयोग है। 


इस काव्य में प्राय: मानव जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं रहा है। प्रकृति चित्रण, 
ऋतु परिवर्तन द्वारा वर्ष-भर में मनाये जाने वाले पर्व-त्योहारों में डुग्गर-संस्कृति के हर पहलू 
की झलक बड़ी सजीव है। 

भाव-पक्ष जितना सशक्त है, कला-पक्ष भी उतना ही सुन्दर तथा समृद्ध है। उपमा, रूपक 
मुहावरे, लोकोक्तियों के साथ-साथ भाषा सरल तथा समृद्ध है। गति तथा लय में कहीं अवरोध 
नहीं। 
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धरती और नारी का, युगों-युगों से होने वाले शोषण, उत्पीड़न के मुखर स्वरों को 
सहलाता हुआ ''वटवृक्ष' सांत्वना, सुख, शान्ति प्रेम की शीतल छाया देने में समर्थ है। 


अन्त में कवि अश्विनी मंगोत्रा ने धरती पर घटने वाली सभी धटनाओं के साक्षी 
''बरवृक्ष'' से सृष्टि के मंगल के लिये प्रार्थना की है। 


यदि यहाँ इस डोगरी काव्य की कुछ एक पंक्तियों का हिन्दी रूपान्तरण कर दिया जाये 
तो इससे सम्माननीय राष्ट्रभाषा भाषी भी जान सकते हैं कि डोगरी भाषा कितनी दमदार है, कितनी 
सशक्त है तथा डोगरी साहित्य की सिरजना कहाँ और किन ख़ुरदरे कोनों में होती है। 


कवि ने किस प्रकार सारा संसार एक सूत्र में पिरो दिया है। 


युद्ध कहीं भी हो चाहे हो किसी बहानें 

मानव को इतिहास, छाज में फरके दानें। 

सरहद्धों की सदा मौन भाषा होती है 

धरती की भी कहीं कोई सीमा होती है ? 

डोगरी मूल पृष्ठ 92 
वटवृक्ष के लिये : 
नहीं धरा पर तीर्थ कोई इतना सस्ता 
एक तुम्हीं हो, परम धाम का सीधा रस्ता। 


XXXX 
कितना परमाथी है वह वृक्ष-छाँओं देता है पन्थी को 
दुःख हरता स्वर्ग तक ले जाता, संतप्त मानव को। 
डोगरी मूल पृष्ठ 6 
मनुष्य की बर्बरता का रूप : 


लाल वासना के डोरे आँखों में छाये 
शेष सभी रिश्ते पल में हो गये पराये। 
बेबस नारी हो जाती है पानी-पानी 
मानव ने कब नारी मन की पीड़ा जानी। 


डोगरी मूल पृष्ठ 4 
मनुष्य की मूर्खता तथा लालसा को संबोधित करते हुए : 


जारी का तप त्याग, तनिक भी याद न आया 
बाहर के ही रूप रंग पे तू भरमाया। 
डोगरी मूल पृष्ठ 77 
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नारी की बेबसी और लाचारी : 


गाथा मेरी बड़ी पुरानी है यह भाई 
जिस दिन पहली बार थी मैं धरती पर आई। 


यहाँ पर मैं अपने पति यश शर्मा की आभारी हूँ क्यों कि स्वर्गीय कवि अश्विनी मंगोत्रा 
के लिये उनके तथा उनके लेखन की पूरी-पूरी जानकारी मुझे उन्होंने ही दी थी जो प्रेरणा बनी 
मधु मंगोत्रा के प्रति मेरे इस श्रद्धा भाव को संजोने की। इस लिये कवि के प्रति यश शर्मा 
के जो विचार थे वह वैसे-के-वैसे ही यहाँ दे रही हूँ। '“ज्ुल्ल बड़ा देया पत्तरा'' काव्य के 
रचनाकार स्वर्गीय '' अश्विनी मंगोत्रा'” उस फूल की तरह थे जो Sa पर्वतों की गहरी खाइयों 
में पैदा होता है, परवान चढ़ता है और फिर मुरझा जाता है, जिस का किसी को भी (उसके) 
जीते जी इलम नहीं होता। 


इस रचना द्वारा कवि ने डोगरी साहित्य की समृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिया है- 
भले ही एक उदास वातावरण की सृजना की है- जैसे पत्तझड़ के मौसम में, झड़ने वाले 
सूखे पत्तों पर किसी ने पाँव रख दिया हो और एक हल्की-सी टीस, एक कराह, दिल के 
कानों को सुनाई दे जाए- किन्तु एक एहसास सूक्ष्म हृदय ही इस पीड़ा, इस दर्द को अनुभव 
कर पाता है''। (यश शर्मा) 


पीड़ा व दर्द महसूसने की बात चल ही निकली है तो यह सब तो नियति ही बन चुको 
है इस परिवार की। मधु का जीवन सिलाई-मशीन के चक्र के साथ ही धूमता रहा है पर अब 
मन्द होती आँखों की रोशनी तथा बेटी के प्रति कर्त्तव्य निवाहनें की चिन्ता एवम्‌ आर्थिक 
दुःश्चिन्ताओं के चक्र में फंस कर रह गया है एक माँ का जीवन। फिर भी आभारी है मधु 
अकैडमी आफ आर्ट कलचर ऐंड लैग्वेजिज की उस राशि के लिये जो प्रति वर्ष उन्हें दी जाती 
है। इस प्रकार कवि अश्निनी मंगोत्रा की पत्नी अभावों के बीच में पति के गौरव की रक्षा करते 
हुए जीवन-पथ पर बढ़ती जा रही है। 
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“epleigal की छाया में, वास करती जिज्ञास्ाएं ! 
कवि अग्निशेर्वर की !! 
7] शाकिर अली * 


“ मुझे हर समय यह याद रखना चाहिए कि मै व्यापक जीवन, प्रकृति और संसार की 
किसी भी कीमत पर न तो अवहेलना करूं, और न उन्हें विकृत होनें दूं। दुनिया की गलत तस्वीर 
पेश करना उतना ही अनैतिक है, जितना उसे बहुत ही सीमित दिखाना। जब तक मेरे जीवन को 
सीमाएं कविता पर छाई रहेंगी, तब तक वह व्यापक जीवन से अलग रहेंगी। मुझे कठिनाइयों से 
टकराने की आदत डालनी चाहिए। कहा जाता है, बहुत ज़्यादा गोद में खिलाना बच्चे को कमजोर 
करना है। मुझे कविता को उन बीहड़ों, खंडहरों, गहन अंधकार और चमकते प्रकाश के जनपदों 
में ले जाना चाहिए, जहाँ बहुधा हम जाने से हिचकते हैं।'' (कवि विजेन्द्र अपनी डायरी में) | 


जनपद के जिन कवियों के समृद्ध योगदान से हिन्दी कविता समृद्ध हुई है, उनमें कश्मीर 
के कवि अग्निशेखर का योगदान उनके जनपद का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है। सही मायने 
में हिन्दी में ''कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी'' वाला विस्तार कवि अग्निशेखर की कविताओं 
के आने के बाद हुआ है। वे अपने साथ कश्मीरी भाषा के आधुनिक कवि '“शायरे कश्मीर 
महजूर'' एबं कवियत्री हब्बा खातून की कविता की परम्परा के साथ-साथ और भी पीछे चलें 
तो संस्कृत के '“राजतरंगिणी'' वाले कल्हण की कविता को परम्परा को लेकर हिन्दी कविता 
में अपनी स्थानीयता के साथ उपस्थित होते हैं, एवं राष्ट्रीय मानस को न सिर्फ विस्तारित करते 
हैं, बल्कि उसे वैश्विक से जोड़ते भी हैं। उन्होंने जाफरान की खुशबू को हिन्दी कविता में 
घोला है। ज़ाफरान जो न अब मिठाइयों में बचा है, न इत्र में, और न अब तम्बाकू की खुशबू 
में । कहते हैं, नकली ज़ाफरान अब हर जगह बहुतायत में है, अब असली जाफरान की खुशबू 
अग्निशेखर की कविताओं में ही बची रह गई है। कहते हैं जाफरान की तस्करी का लालच 
भी जेहादियों को खूबसूरत वादियों में खींच लाता है......जाफरान यानि केसर का केसरिया 
रंग त्याग च अध्यात्म का प्रतीक है, और मिथकीय भी है, त्याग, अध्यात्म और मिथक का 
रंग घुला हुआ है, अग्निशेखर की कविताओं में। 


उनके तीसरे कविता संग्रह '“कालवृक्ष की छाया A” की सबसे पहली लंबी कविता 
ote” अपने चौतीस छोटी कविताओं में फैली हुई है। ''सतीसर'' कविता असल में कश्मीर 
को लेकर जनमानस में फैले मिथकों का संग्रहालय है- स्वयं कवि के शब्दों में देखें :- '“यह 
कश्मीर का एक प्राचीन आख्यान है, जो वहाँ के स्थानीय पुराण “'नीलमत पुराण'' में वर्णित है। 
इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में कश्मीर एक विशाल सरोवर था, जो सतीसर या सतीदेश 
; छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक आंचलिक कार्यालय, हाटकचोरा, जगदलपुर (छ.ग.) 494007 
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के नाम से जाना जाता था। इसके किनारों पर कश्यप की संतान नाग और दैत्य परस्पर सद्भाव 
से रहते थे। नागों एवं गरूड़ों में चूंकि वैमनस्य था, उनकी माताओं कद्रू और वनिता का सौतिया 
डाह तो प्रसिद्ध है, इसलिए पूर्वकाल में हुई संधि के तहत Tesi को देवताओं का वरदहस्त प्राप्त 
था और नागों को शिव का। देव संस्कृति के लिए नाग तो असुर थे ही, शिव भी असुर थे। 
इसलिए वेदों में शिव का नाममात्र भी उल्लेख तक नहीं, वहां रूद्र हैं, जो शिव नहीं। बाद में 
देव संस्कृति के बढ़ते वर्चस्व के कारण उनकी सर्वसमावेशी संस्कृति के चलते शिव भी रूद्र 
कहलाए। आर्यो की असुरोपासक शाखाएं भी अपनी मौलिक निजताएं खोकर वर्चस्ववाद का 
शिकार बनी। ''सतीसर”' में विष्णु इसीलिए कई स्तरों पर उद्घाटित हुए हैं। वह आज तक का 
साम्राज्यवादी प्रतीक पुरूष भी है। उसे कहीं तुम जार्ज बुश के रूप में पाओगे। '*सतीसर'' के 
नाग तीसरी दुनिया के लोग हैं, इराक और अफगानिस्तान के संस्कृतिमूलक लोग भी हैं, इस तरह 
से ''सतीसर'' का मिथक स्थानीय होते हुए भी वैश्विक हो जाता है, उनके विस्थापन के स्थानीय 
के साथ वैश्विक संदर्भ भी हैं।'' (अग्निशेखर जी के पत्र का अंश) 


‘ode’ लंबी कविता को समझने की चाभी ऊपर स्वयं कवि के शब्दों में प्रस्तुत 
कर दी गई है, जो इन 34 छोटी कविताओं में गुँथी कथा का सार भी है। विजेन्द्र जी के शब्दों 
में कहूँ तो- 

“कविता कण और विराट का सामंजस्य भरा सेतु है। विराट से में कण को पहचानता 
हुँ और कण तक पहुँचने का सेतु भी विराट है।'' (कवि विजेन्द्र अपनी डायरी में) 


भारत भूमि में जनमानस में मिथक yer हुआ है, उसकी जीवन दृष्टि में, सोच में अपने 
परिसर को विश्व से, विराट से जोड़ने का भाव शामिल है, पिरोया हुआ है -हर जगह महाभारत/ 
रामायण के पात्रों, घटनाओं से जुड़ी जगहें विद्यमान हैं। कहीं भीम का गदानुमा पहाड़ मौजूद 
है, या कहीं गुफाओं को '' अज्ञातवास'' काटने की जगह बताया जाता है, इसी तरह का लोक 
विश्वास कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से करक तक फैला हुआ है। कवि एवं उसको 
कविता इन सबसे बचकर निकल नहीं सकती, उनकी खुशबू और उनके काँटे उसके सोच के 
दामन में उलझते ही हैं। कश्मीर की धरती भी मिथकीय नामों से भरी पड़ी है अनंतनाग, 
बारामूला बगैरह | 


''सतीसर'' में वर्णित नाग और गरूड़ के संघर्ष को संग्रह की भूमिका में राजेश जोशी 
जी ने जयशंकर प्रसाद के नाटक ''जनमेजय का नाग यज्ञ'' से जोड़कर देखने की कोशिश 
की है, जबकि मेरा मानना है कि जयशंकर प्रसाद के '*कामायनी'' महाकाव्य से इसको तुलना 
ज्यादा बेहतर ढंग से की जा सकती है। ''कामायनी'' में हालांकि प्रसाद जी ने कथा को 
मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक आधार देने के लिए भूमिका में स्पष्ट किया है, लेकिन मुक्तिबोध 
ने अपने '*कामायनी एक पुनर्विचार” में प्रसाद जी के मनोसामाजिक आधारों को खोलने के 
लिए चर्ग संघर्ष का भी सहारा लिया है। मुक्तिबोध जी के कामायनी में वर्णित संघर्ष को वर्ग 
संघर्ष से जोड़ कर उसकी कथा को भौतिक विराट से जोड़ दिया है। 
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इसी प्रकार अग्निशेखर की कविता ''सतीसर'' में भी सुर-असुर के बीच जो संघर्ष 
चित्रित किया गया है, वह उसे आज के जीवन से जोड़ कर विराट वैश्विक यथार्थ से हमारा 
परिचय करवाता है। कश्मीर में आतंकी घटनाएं जेहादी जुल्म, सत्ता के वर्चस्ववादी, अधिनायकवादी 
जनव्यवहार को ''सतीसर'' कविता को पढ़ते हुए याद आ जाना स्वाभाविक ही है कि किस 
तरह आज कश्मीर की श्वेत बफीली भूमि “खून और खाक से लिथड़ी'' हुई है। कश्मीर से 


एक बड़ी आबादी का पलायन नागों के पलायन, उनकी तकलीफों के द्वारा अभिव्यक्त हुआ 
है कविता में मिथकीय विराट के रूप में ! 


“विष्णु है 
छोटे-छोटे देशों के काल 
रास नहीं आती उन्हें 
हमारी स्वतंत्रताएं 
मारक है, उनकी मुस्कान 
मेरे विरोध में 
छिपा है 
जीवन का स्वप्न'' 
(यहां पर विष्णु बुश के रूप में चित्रित हैं !) 


प्रसाद जी के '“कामायनी'' के मिथक में महाकाव्यात्मक स्थापत्य है, जो आज के 
जनतांत्रिक युग में मुख्य अंतर्विरोध के रूप में नहीं है, यहाँ तानाशाही एवं सामंतशाही तथा 
उसके विरूद्ध पूंजीवादी जनतंत्र के बीच अंतर्विरोध को मुक्तिबोध ने देखा था, लेकिन 
अग्निशेखर ने ''सतीसर'' में जनता के जनवाद के पक्ष में अपनी पक्षधरता रखी है, इसलिए 
सहज एबं सरलतापूर्वक स्थितियां व्यंजित हुई हैं, प्रबाहमयी तरल भाषा पाठक को बहा ले जाती 
है, सतीसर के देश में ! मिथक को जनसंघर्ष से जोड़ने की दृष्टि मुक्तिबोध के पास थी, तो 
अग्निशेखर के कवि ने सतीसर के कथा मिथक को स्वयं की जन-भावनाओं एवं जनसंघर्ष 
से जोड़ दिया है, अपनी इस लम्बी कविता में.......! 


कवि उन दिनों का सपना देखता है जब- 


“धुल चुकी हैं, दुर्भावनाएं 
कविताएं खेलती साथ बच्चों के'' 


कामायनी के समान ही, अग्निशेखर के यहां भी, मनु के जलप्रलय के समान जल 
प्रलय है :- 


“पर्वत शिखरों के ऊपर 

'छलकता 

दौड़ता है समुद्र 
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ऊंची नीची पानी की समुद्र और आकाश के बीच 


पगडंडियों पर पानी से बाहर निकले 
खा रही हिचकोले दिख रहे हैं sss र 
नील की नौका कुछ धवल गिरी-श्रृंग'' 
कवि चिंतित है :- 


“हो रही हैं भाषाएं भी दूषित 
धर्मों में 

जाति-जाति में जलोद्भव 

घूम रहा है नंगे a...” 


मरती हुई भाषाओं को लेकर एवं पलायन के बारे में कवि का आर्वनाद निम्न पंक्तियों 
में देखें :- 


''ओ मातृभाषा ! याद करते हुए अपने गांव 

दया करो हमारे नवजात बच्चों पर पूछेंगे खुद से कौन है यहां हम 
कहां जायेंगे हम तुम्हारे बिना क्या है हमारा पता 

इन गूंगे अंधेरों में फिर रोयेंगे 

गहमागहमी भरे शहरों में सूखे आंसू हम 

घुल जाते हुए भीड़ में कुछ देर........'' 


अन्य कविताओं के खंड में देखें, तो कवि अग्निशेखर को जनपक्षधरता, पहली कविता 
“चीन की dan” में इस तरह प्रकट होती है : 


“यहां पर तुम्हारी दीवार में 
यह कैसी दरार है सम्राट 
दबी हुई प्रजा की अवज्ञा है 
या अपने सैनिक पति को खोजती 
चियांग लू के आंसू की धार है'' 
कविता की निम्न पंक्तियों को पढ़कर तियेन मियेन चौक की घटनाएं याद आ जाती 
हैं- चीन की दीवार “आयरन कर्टन'' का प्रतीक बन जाती है :- 
“यह आँसू 
तुम्हारी दीवार से शक्तिशाली कैसे हैं सम्राट 


इसे कौन सी हथकड़ी पहनाओगे तुम 
खड़ी करोगे कौन सी दीवार'' 
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अग्निशेखर के शब्दों में ही कहें तो- ''प्रश्न करना, संवाद करना, प्रतिरोध करना, जीवन 
के लक्ष्य और विचार को विस्तार देना है। मर्मवेदना के साथ, साहस के साथ मनुष्य विरोधी 
शक्तियों को अपनी सीमाओं और समर्थता को ध्यान में रखकर चुनौती देना कर्त्तव्य है''। 
(अग्निशेखर के पत्र का अंश) 


कवि का जनतांत्रिक आशावाद यहां यूँ प्रकट होता है : 


“जाल फेंकना सीखा मछेरे ने 
मछली ने सीख लिया उछलना 
कहावत यह भी 

मछली की खुशफहमी देखो 
तराजू में भी 

भूली नहीं उछलना'' 


तराजू में भी Gerd हुए मछली का उछलना प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। अग्निशेखर 
विचारधारात्मक बहस को, आज के तालिबान के तोपों से, प्राचीन शास्त्रार्थ से जोड़ते हें, जब 
शंकराचार्य ने बहस में हराकर भारतभूमि से बौद्ध धर्म को निर्मूल करने की चेष्टा की थी ! 


“बुद्ध होना एक खता है 

क्या फर्क पड़ता है 

उसे शंकराचार्य 

शास्त्रार्थ से तोड़े 

'या तालिबान 

तोपों से 

अहिंसा पाप है !'' 

यहां बुद्ध मानवीय विवेक के प्रतीक के रूप में हैं ! ''म्होर Cala)” शीर्षक कविता 

में कश्मीर के आज के हालात को जिस तरह बयान किया गया है, वह क्या उसे ऐसी ही 
परिस्थितियों से गुजरते मणिपुर या बस्तर के लोगों से नहीं जोड़ देती है ? 


“वे आते यहां 

want लड़कियों के लिए 
उतारते थकान जेहाद की 
मिट्टी के घरों से निकलते 
चुल्हे के धुंए सी 

हवा में कांपती 

गर्भवती बच्चियों को आत्मा”! 
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कवि जेहादियों को चुनौती देते हुए प्रतिरोधी स्वर में कहते हैं :- 


“मेरी स्मृतियों को 

कर सको जुदा उन तमाम चीज़ों से 
जो अब तेरी हैं 

तो मानूं ! 

हवा की तहों में वास करती वहां 
मेरी लहुलुहान आत्मा को भी 

कर सको निष्कासित 

तो मानूं 

दम है, तुम्हारे जेहाद में'' 


अग्निशेखर का कवि, दोस्त-स्मृतियों से पाता है ताकत ! 


“मैं भूल नहीं पाता तुम्हारा गरमकोट 
देखना, मैं तुम्हारी यादों के लिए सिलवाऊंगा 
कफ़न में भी जेबें......'' 


आज के समय में जीवन में ढेर सारी चीजों ने जगह घेर ली है, बची नहीं है संवेदना 
के लिए जगह, इसलिए उसने ली है, कविताओं के बीच पनाह ! कवि अग्निशेखर संवेदना 
की नदी के सूख जाने पर कहते हैं : 


“'हे भगवान 

आज मैं समझ रहा हूँ 
कभी इतनी बड़ी नदी 
कैसे सूख गई होगी यहां 
तुम्हारे जीवन से !'' 


कवि अग्निशेखर के यहां धर्म निरपेक्षता वैज्ञानिक सोच के साथ उपस्थित है, एक 
शरणार्थी की तरह झेलते हुए तकलीफ, बे संकीर्ण सोच के बदले असली कारकों की पहचान 
करते है : 


“उस आदमी ने 
प्रार्थना में उठाये हाथ 
और उसके हाथों में 
आकाश से गिरा 
एक मंत्र 

उसे यकीन हुआ 
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जह इस सदी का कोई पैगंबर है फिर वहां 


वह बदल गया समूह में हर बस्ती में जली आग 
और समूह ने उसे बदल डाला जिसमें रात के समय 
एक मुहावरे में! जुटाया धर्म ने ईधन 
ब्रम्हांड में यह पृथ्वी 
बदल रही है 
उन्माद के बीजाक्षरों में'' 
अग्निशेखर विकराल स्थितियों के “राजनीतिक इस्तेमाल'' पर व्यंग्य करते है : 


“दधिचि हो तुम। 

कहा उन्होंने हमारे पास आकर 
दरअसल उन्हें अपने भय से 
पाना था पार 

उन्होंने सहलायी हमारी हङ्डियां 
बना लिये उनसे हथियार'' 


“शरणार्थी शिविर'' शीर्षक लम्बी कविता में निर्वासित जीवन की त्रासदी को जिस तरह 
से दर्शाया गया है, वह उस सत्ता विमर्श को भी दर्शाते हैं, जिसके एजेंडे से आम-जनता के 
सुख-दुख, चिकित्सा, शिक्षा, किसानों के खेत-खलिहान, उनकी बीज की रक्षा, सभी बाहर हो 
गये हैं, सत्ता आज केवल मल्टी नेशनल्स के हितों की रक्षा का काम करती है। 


यह कविता बीसवीं सदी में लड़े गये दो-दो महायुद्धों की विभीषिका की याद दिला 
देती है, साथ-ही-साथ, सारी दुनिया में बांधों के बनने से, जंगलों के नष्ट होने से बेदखल 
हो रही आबादी, जों सभी सुख-सुविधाओं से बंचित खुले आसमान के नीचे दफन होने के 
लिए छोड़ दी जाती है, उनकी भी याद दिलाती है, ये कविताएं द्वितीय महायुद्ध के जर्मन 
कंसट्रेशन कैम्पों की याद ताज़ा कर देती है, लेकिन फर्क यह है कि वहां क्रूरतापूर्वक मार दिया 
जाता था, तो यहां उपेक्षापूर्वक खत्म होने के लिए छोड़ दिया गया है। 


मुझे बस्तर के बे दृश्य याद आते हैं, जहां जंगलों से खदेड़कर जंगलवासियों को एराबोर, 
बंगापाल, दोरनापाल के कैम्पों में लाकर रख दिया गया है, उनमें जीना आरिवटूज के कैम्पों 
से कम हौलनाक नहीं है, फर्क इतना है कि, वहां बंद गैस चैम्बर थे, तो यहां खुले में फैली 
बारूदी गंध की धुंध! कवि कहते हैं. : 


“कितनी अदीख फसल है 
हमारी घायल स्मृतियों की यहां 
यह रास्ता 
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मरघट से होकर पहुंचता है 
हमारे पास 

जहां हम हर बार 

हज़ारों बार 

दुहराते एक ही मंत्र 


“पहले कभी नहीं आए 
हमारे पास 

जब faced थे हम 
अब आते हैं 

विदेशी राजदूतों के साथ 
चहकते हैं हम 

जीवित संग्रहालय में! 


5 
“एक बंदूक 
सीने पर है 

एक पीठ पर 

मैं दमे का मरीज 
हो गया हूं ठीक 
निःशब्द्‌'' 


तमाम निराशापूर्ण स्थितियों के बावजूद कवि मानवीय भविष्य में आस्था एवं 
विश्वास को दर्ज करते हैं, अपनी कविताओं में, प्रतिरोध से भरा आशावादी स्वर इनमें 
मौजूद है- 


“eco मेरा घर थी 

तमाम उम्र रहा अकेला उनमें 
संसार की तमाम कब्रों में 
दफन हूं मैं 

आकांक्षाओं के साथ 

सपनों की मिट्टी है मेरे ऊपर'' 
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स्वप्न देखती कवि की तीसरी आंख गहनतम अंधेरों को रोशन कर देती है इस तरह : 


“हां, कवियों के मन में सबसे पहले 

छपती हैं कविताएं हवा के पन्नों पर 

फिर चलती हैं साथ हमारे 

आवेश ओर संघर्षों के तमाम खतरों तक 
चमक उठतीं श्रमजीवियों के पसीनों में 

और कुछ रह जातीं जीवन-भर अलिखित ही 
देखतीं हमें आकाश से हर क्षण 

जैसे कोई हुतात्मा की आंख हो 

यही है कवि की तीसरी आंख 

रोशन रखती गहनतम अंधेरों को!'' 


अग्निशेखर की कविताओं में बृहद मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित एवं मानवीय सरोकारों 
को वाणी दी गई है, जो भारतीय संस्कृति के अनवरत प्रबाह से कश्मीर की भूमि को जोड़ती 
है। अग्निशेखर ने अपनी कविताओं में कश्मीर की सूफी परम्परा को पुनः आविष्कृत कर 
समासिक संस्कृति को पुनःजीबित किया है। उनका यह तीसरा काव्य-संग्रह पहले के दोनों 
संग्रहों से, आगे की कड़ी के रूप में प्रशंसित हुआ है। 


000 
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जीवन का यथार्थ है 'दिल की कही" 
OQ प्रवीण कुमारी 


वाणी के परिवेश में कविता भावों और विचारों के मंथन से निकला नवनीत है। जिसमें ' 
माधुर्य, संजीवनी, सादगी और यथार्थ की धड़कन समाहित रहती है। कवि जीवन से काव्य 
सृजन की प्रेरणा पाता है और जीवन की ऊंचाइयां उसके काव्य धरातल को सौन्दर्य और 
विश्वसनीयता से संवारती हैं। कविता का सम्बन्ध जीवन के यथार्थ से कितना घनिष्ठ है और 
यह अभिन्न जुड़ाव ही कविता को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऊंचाइयों का स्पर्श कराता है। 


"दिल की कही' सुभाष बाली जी का प्रथम कविता-संग्रह है। उन्होंने यथार्थ का अनुभव 
करके और उस यथार्थ को दिल की सीधी-सीधी भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा की है। उन्होंने 
गीत, गजल, और कविता अपने इस संग्रह में संकलित किए हैं। 


सुभाष बाली के संग्रह का प्रथम गीत “उस पार नदी के' नारी मन की व्यथा विरह को 
दर्शाता है : 


ले सुन री सखी, फिर आज 
कोई उस पार नदी के गाता है। 


कविता संग्रह में वे केवल नारी व्यथा तक ही सीमित नहीं रहे हें, इसमें उन्होंने सम्पूर्ण 
मानवता के दुःख को भी महसूस किया है और उसे अपनी लेखनी का माध्यम बनाया है, 
क्योंकि एक कवि अपने सामाजिक वातावरण तथा विषमताओं व समस्याओं से अछूता नहीं 
रह सकता। अपने आसपास के माहौल को सभी देखते हैं और महसूस करते हैं। फर्क इतना 
है कि इन सब बातों को कविता के सांचे में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि : 


धरती को यूँ भूल न जाओ 
आसमान पर उड़ने वालो 
अच्छा होगा इस धरती पर 

हर कुटिया इक महल बना लो 


जीवन की विसंगति और अर्थहीनता की यहां साहसपूर्ण अभिव्यक्ति हुई है। समकाली 
' यथार्थ के त्रासदबोध ने इस कविता में गरिमा, प्रतिबद्धता, संवेदनशीलता और जीवन के तमाम 
जीवन-संद्भों को भोगने की पक्षधरता के प्रति सजग विश्वासपूर्ण भाव ला दिया है। 
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इसी संग्रह की अन्य कविता में कवि का यह कहना है कि मुनष्य को धर्म, जाति आदि 
भेद-भावों से तनिक ऊपर उठकर सोचना चाहिए और मनुष्य-मनुष्य में किसी भी तरह का 
द्वेष-भाव नहीं होना चाहिए। 


आओ दुनिया के लोगों 
आपस के वैर मिटाएं 
नफरत के तूफानों में 

हम प्यार के दीप जलायें। 


आज के परिवेश में सबसे बड़ा खतरा है मानवता पर, क्योंकि इन्सान अपने स्वार्थ तले 
इतना अधिक दब चुका है कि उसे दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में कवि 
यह संदेश देना चाहता है कि - 


है वक़्त बड़ा अनमोल रे साथी 
देश की सेवा करने का 

जिस देश ने हमको जन्म दिया 
उस देश की खातिर मरने का 


इस में कवि का देश-प्रेम एवं कर्तव्यनिष्ठा का भाव नज़र आता है। क्योंकि जिस देश 
के हम वासी है यदि उसी के प्रति हमारे मन में अनुराग नहीं होगा तो सम्पूर्ण मानवता के 
प्रति अनुराग की बात हम समझ ही नहीं सकते। कवि का पुनः कहना है कि - 


जीना है तो सर न झुके 
सर झुक जाए तो जीना क्या। 


इन पंक्तियों में स्वाभिमान से जीने की ओर संकेत किया गया है। "दिल की कही” 
में कवि केवल सामाजिक और वास्तविक समस्याओं तक ही सीमित नहीं है, उसने बच्चों के 
लिए भी जो देश का दर्पण होते हैं, राष्ट्र की मुस्कुराहट होते हैं, उनमें वर्तमान करवट लेता 
है, और भविष्य के बीज उन्हीं में बोये जा सकते हैं। इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए उन्होंने 
कहा है कि : 


तुम मिलकर रहना सीखो 
वरदान बनेगी धरती 

जो आपस में लड़ बैठे 
शमशान बनेगी धरती। 


* इन पंक्तियों में कवि ने आपसी मेलजोल और सद्भावना का संदेश देना चाहा है जो 
fe आज के समय की सबसे बड़ी मांग हैं। 'अनेकता में एकता' कविता में भी कुछ इसी 
तरह का कवि ने कहना चाहा है : 
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अनेकता में एकता 
भारत की है यह आत्मा 
लाखों सितारे जिस तरह 
एक है पर आसमां। 


मानव हृदय की सहज अनुभूतियों, तक ही कवि की दृष्टि नहीं गई है, बल्कि वर्तमान 
समय में समाज को जो गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये समस्याएं 
स्वयं ही अनेकानेक नवीण समस्याओं को भी जन्म दे रहीं हैं, उनकी ओर भी कवि की दृष्टि 
गई है। उन गम्भीर समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कश्मीर में आतंकवाद की 
समस्या। इस संवेदनशील समस्या पर कवि ने लिखा है कि - 


यह कैसा कोहराम मचा है। 
किसने यह शोर मचाया ? 

कौन है जिसने आग लगा दी ? 
Tacit की वादी में आकर ? 


इतनी संवेदनशील पंक्तियों में कवि का मन इस कोहराम पर ज़रूर रोता हुआ महसूस होता 
है, परन्तु इस कविता के अन्त में कवि के मन में एक आशा का भी संचार होता है कि मानवता 
के दुश्मन ज्यादा देर अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, एक बार फिर शान्ति लौटकर ज़रूर आएगी - 


फिर से प्यार के कमल खिलेंगे। 
लेकिन मेरे देशवासियो 

देश भक्तों और गद्दारों में 

अन्तर को समझना होगा 

झूठ को झूठ ही कहना होगा 
सच की राह पे चलना होगा 
तब आयेगी लौट बहारें 

फिर पक्षी नगमें गाएंगे। 


इन सब बातों के अतिरिक्त एक अन्य पहलू भी इनके ‘dae’ में देखने को मिलता 
है वह है 'व्यंग' क्योंकि “व्यंग्य' कविता तो क्या ? साहित्य की जिस विधा में भी आत्मा को 
तरह स्थापित होकर उसे संचालित करेगा। वह विधा उतनी ही पठनीय एवं कथ्य के प्रभावशाली 
संप्रेषण बाली बन जाएगी इस बात के सशक्त उदाहरण इस संग्रह में प्रस्तुत होते हैं। इस संग्रह 
में, आज जिस अन्दर ही अन्दर मनुष्य के चरित्र को गिराने वाली बीमारी रिश्वत से हम ग्रस्त 
हैं, उसके विषय में इतने व्यंग्यपूर्ण ढंग से अपनी बात कवि ने की है पाठक तक उनका संदेश 
भी पहुंच जाता है और उसमें रोचकता भी पैदा हो जाती है :- 
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सरकारी धन की लूट है, लूट सके तो लूट 
बाबू जी पछताओगे, जब जाए नौकरी छूट 


यह पंक्तियां वर्तमान स्थितियों की विद्रूपताओं को बेनकाब कर उन पर तीखा कटाक्ष 
करती हैं। 


धन है तो सब कुछ मिले इज्जत वैभव मान 
बिना धन के कहलाओगे विकल व्यर्थ इन्सान 


मनुष्य के व्यक्तिगत स्तर पर यथार्थ की गूंज उनकी इन पंक्तियों में देखने को मिलती है। 
मनुष्य की बैचेनी असफलता बोध, घुटन से विखंडित होती त्रासद स्थितियों के सभी बिन्दु उनकी 
इस कविता में शामिल है कि मनुष्य वास्तव में भयानक त्रासद स्थितियों के बीच जी रहा है। 


सुभाष बाली के कविता संग्रह की धुरी उनकी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई, एक 
सशक्त कविता "बाको राम भरोसे' है। इस कविता में उन्होंने समाज की ऐसी तस्वीर खींची 
है कि जिससे कुछ भी ओझल नहीं हुआ हैं - 


है पैसे का दौर बाकी राम भरोसे: 
लगी है धन की होड़ बाकी राम भरोसे 


अतः सुभाष बाली के कविता संग्रह के विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाज की चारों 
दिशाओं के वातावरण का प्रस्तुतीकरण है, वहीं एक आशा और आस्था का स्वर भी अनेक 
कविताओं में दिखाई देता है। यहां तक भाषा का प्रश्‍न है ? भाषा मनुष्य के विचार विनिमय 
का साधन है। इसके साथ ही भाषा मनुष्य के चिंतन का भी साधन है। मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विकास के साथ-साथ उसकी भाषा में बदलाव एवं प्रौढता आती है। इतनी सरल भाषा 
में इनके भावों ने विभिन्न मनोहारी, मृदुल, कठोर, तीखी, मीठी, छवियों ने कविता के अंदर 
अपना स्वरूप और उपस्थिति दर्ज करवायी है। कविताओं की भाषा सरल है और मन पर गहरा 
प्रभाव छोड़ती है। समाज की छोटी-छोटी और गहरी समस्याओं को सुंदर अलंकृत भाषा में 
पिरोकर कवि ने पाठकों के समक्ष रखा है। परन्तु कहीं-कहीं प्रूफ की गल्तियाँ छूट गई हैं, 
जो अखरती हैं। संग्रह की कुछ कविताए कमजोर भी है। पर फिर भी संक्षेप में यह कविता 
संग्रह केवल पठनीय और प्रशंसनीय ही नहीं है, संग्रहणीय भी है। 


0०00 
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`प्रयास' समीक्षक की दृष्टि में 
ो डॉ. रतन बसोत्रा 


, 'प्रयास' श्री राजेश्वर भाखड़ी जी का हिन्दोस्तानी भाषा में लिखा हुआ कविता-संग्रह है। 
इस में बासठ (62) कविताएं संकलित हैं। यह संग्रह 2007 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की 
अधिकतर रचनाओं में कवि भावनाओं के वेग में बहता नजार आता है। इस की कुछ कविताएं 
जीवन की संवेदना से ओत-प्रोत हैं और पाठकों को स्वयं भोगी हुई महसूस होती हैं। इस कारण 
ये रचनाएं पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। संग्रह की कुछ एक व्यंग्यात्मक कविताएं 
पाठक को उस कड़वी सच्चाई से अवगत कराती हैं, जिस से आज समाज को दो-चार होना 
पड़ रहा है। -व्यंग्यात्मक रचनाओं में “आयोग”, “नेता, “पूर्व-पश्चात्‌', 'समस्या का समाधान', 
‘ase’, और “गधा पहचानों' आदि प्रमुख हैं। इन कविताओं में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों 
पर तीखा व्यंग किया गया है। आज के नेता किस प्रकार भोली-भाली जनता को मूर्ख बनाकर 
अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, मासूम लोगों की आंखों पर सुनहरी सपनों की पट्टी बांधकर अपनी. 
घटिया राजनीतिक ae चल जाते हैं, और जनता ठगी-को-ठगी रह जाती है। ऐसे नेताओं पर 
व्यंग्य करते हुए कवि ''नेता'' कविता में कहता है कि हमारे नेता लोगों को तो देश के विकास 
के लिए कार्य करना चाहिए; देश को संकट से उभारने का प्रयास करना चाहिए, किन्तु आज 
के नेता संकट को स्वयं निमन्त्रण देते हैं। कविता की ये पंक्तियां देखें :- 


“हर संकट का दायित्व नेता पर है 
देश को संकट में वही तो लाता है 
समाधान का बोझ आयोग पर डाल 
नये संकट का वह चक्रव्यू रचाता है।'' 


इसी प्रकार के भावों को 'आयोग' कविता में भी व्यक्त किया गया है। कवि का कहना 
है कि न जाने यह कैसी विडंबना है कि आज देश में छोटी-सी बात के लिए भी आयोग 
गठित कर दिया जाता है। किन्तु क्या इन आयोगों से समस्याओं का समाधान होता है ? विपरीत 
इस के आयोग स्वयं एक समस्या बन कर रह जाता है। और फिर उस आयोग पर एक नया 
आयोग, एक और आयोग : 


“' आयोग को अयोग्य घोषित कर दिया गया। 
अयोग्यता पर टिप्पणी का निर्णय लिया गया। 
टिप्पणी के लिए एक और आयोग बनाया गया। 
व्यर्थ में ही वाद-विवाद को बढ़ाया गया।'' 
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कवि की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि वह प्रत्येक छोटी-से-छोटी समस्या को भी व्यंग्य की 
चाशनी में डुबो कर यूं प्रस्तुत करता है जिस प्रकार वैद्य कड़वी दवाई को मधु का पुर देता 
है, जिससे खाने वाले को कड़वाहट का एहसास भी नहीं होता। आजकल देश-भर में बिजली 
संकट व्याप्त है। बिजली विभाग पर व्यंग करते हुए कवि कहता है :- 


तथा : 


“उसने व्याख्या कर फरमाया 
बिजली सरकारी व्यवस्था है 
सावन की वर्षा से हम 
बिजली बनाते हैं। 

आप के घर तक पहुंचाते हैं 
आप ने डायरेक्ट सावन से 
बिजली खींच ली है 

अतः बिजली चोरी की है।'' 


“sa प्रदेश की अधिकतम बिजली 
विद्युत विभाग की Sat में जल रही है 
इसी कारण कवि की काल्पनिक व्यवस्था 
उन्हें खल रही है।'' 


योजनाएं और आयोग तो गठित होते ही रहते हैं । किन्तु यह सब उस समय केवल 
काग़ज्ञों तक ही सीमित रह जाता है जब प्रत्येक योजना के बाद सरकार के पास एक ही 
रोना होता है कि इन्हें कार्यान्वित करने के लिए बजट नहीं है। इस विषय पर कवि कहता 


“कहां गई वो दूध की नदियां 
कहां उड़ गई वो सोने की चिड़िया 
कहां खो गया है देश का धन 

जो हर बात पर सुनते हैं यह रोना 
बजट नहीं है।'' 


इस संग्रह की कविताओं में जहां एक ओर व्यंग है, दूसरी ओर उन्होंने देश की ज्वलंत 
समस्याओं को भी उभारने का प्रयास किया है। इस समय भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व 
प्रदूषण से जूझ रहा है। कवि के विचार से सम्भवतः इस समस्या को सुलझा लिया जाए, किन्तु 
मनुष्य के भीतर जो प्रदूषण व्याप्त है क्या कभी उस पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा ? इस 
विषय पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कवि कहता है 
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“प्रदूषण की व्याख्या करना सरल नहीं है, 

केवल तरल पदार्थ धुआं ही प्रदूषण नहीं है, 
भौतिक सुख प्राप्ति की अदम्य इच्छा से 

रिश्वत, सामाजिक अव्यवस्था क्या प्रदूषण नहीं है।'' 


कवि ने अपने इस कविता-संग्रह में प्रत्येक भाव को सम्मिलत करने का प्रयास किया 
है। दुनियां में प्रत्येक प्राणी को मां सर्वाधिक प्रिय होती है। बचपन से ही सन्तान मां के आंचल 
तले अपने को सुरक्षित पाती है। और मां भी अपने बच्चों को हर सुख-सुविधा देने के लिए 
तत्पर रहती है। 'मां' और 'मां को श्रद्धांजली', कवि भाखड़ी की ऐसी कविताएं हैं जो पाठक/ 
श्रोता के अन्तर मन को छू जाती हैं। इन कृतियों से एक झलक देखें - 


“मां शब्द सुख का आभास कराता है 
हर कठिन समय में आस बंधाता है 
कितने भी कष्ट सहने पर सन्तान से 
मां का ममत्व कम न हो पाता है।'' 


देश भक्ति के भाव को भी कवि ने 'प्रयास' में बड़े सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। 
‘onda’ तथा 'श्रद्धांजली', “अमर जवानों को' ऐसी कृतियां हैं जो देश-प्रेम की भावना से 
ओत-प्रोत हैं। शहीदों के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए कवि ने कहा है कि धन्य 
हैं वे वीर जवान जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतू अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। 
ऐसे वीर का भाई कहलाने में गर्व महसूस होता है। धन्य हैं वे माता-पिता जो ऐसे वीरों को 
जन्म देते हैं जो देश पर कुर्बान होने से पीछे नहीं हटते। 


प्रस्तुत हैं कविता की ये पंक्तियां : 


“गर्व से सर तन जाता है 

जब कहलाए कोई वीर का भाई 
पूजनीय हैं वह माता-पिता भी 
जिन की संतानों ने वीरगति पाई।'' 


यहां पर कवि राजेश्वर भाखड़ी को अपनी मातृ-भूमि से स्नेह है, वहीं पर अपनी 
राष्ट्रभाषा हिन्दी से भी असीम प्रेम है। “शर्म व गर्व की बात' कविता में कवि का कहना 
है कि आज अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं को अपनाने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए। 
क्योंकि भाषा मनुष्यों को जोड्ने का कार्य करती है। दूसरी भाषाओं में क्या कार्य हो रहे 
हैं, इस की जानकारी भाषा के आदान-प्रदान से बड़ी सुगमता से मिल जाती है, किन्तु दिखावे 
के लिए आज हम अपनी भाषा को छोड़े जा रहे हैं, कवि के अनुसार यह चिन्तनीय विषय 
है । विपरीत इसके हमें अपनी भाषा को अपनाने में गर्व का अनुभव होना चाहिए। ये पंक्तियां 
देखें 2 
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“तुम भी अपनी पहचान बनाओ 
अपने राष्ट्र का मान बढ़ाओ 
हिन्दी राष्ट्रभाषा है 

हिन्दी को अपनाओ।'' 


साहित्य में '' शृंगार रस को रस राज-की पदवी प्राप्त है। शृंगार रस के वियोग पक्ष का 
वर्णन इस संग्रह की "विरह गीत', 'तिश्नगी', 'बेवफाई', 'सितम', 'बेवसी' , 'इंतहाए इश्क', 
‘ater’, “यादे यार', 'आखरी जाम' और ' जिन्दगी की शाम' आदि रचनाओं में बड़ी खूबसूरती 
से हुआ है। विरह वेदना में तड़पता कवि मन अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए व्याकुल हो 
जाता है। उसे चारों ओर अपनी प्रेयसी ही दिखाई देती है : 


“घर को सूनी दीवारों में 
खिड़की और किवाड़ों में 
नज़र मुझे तू आती है 
तेरी याद सताती है।'' 


भाव पक्ष की दृष्टि से यहां कवि राजेश्वर भाखड़ी की रचनाएं काफ़ी सशक्त हैं वहीं 
कला पक्ष को दृष्टि से ये थोड़ी कमजोर भी हैं। अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां भाषा 
के सौन्दर्य को निखारती हैं। इन का प्रयोग भाषा में चमत्कार पैदा कर देता है। कविता में इन 
के प्रयोग से पाठक की रूचि बनी रहती है। किन्तु ‘ware’ कविता-संग्रह में यह कमी अखरती 
है। और पाठक को यह कृति पूर्णतया बांधें नहीं रखती। 


यह कवि भाखड़ी का पहला प्रयास है, इसे प्रयास ही समझना चाहिए। और यह प्रयास 
प्रशंसनीय भी है क्योंकि इस से हिन्दी साहित्य जगत में बढ़ौतरी हुई है। आशा है इनका दूसरा 
संग्रह 'प्रयास' का धरातल पाकर पाठकों की आकांक्षाओं पर पूरा उतरेगा। 
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